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ग्रकाशकीय 


स्वर्गीय डा० श्यामसंदरदास तथा स्वर्गीय डा० पीतांबरदत्त 
बडथ्वाल लिखित यह पुस्तक १६३१ में प्रकाशित हुई थी और कई वर्ष हुए 
इसका पहला संस्करण समाप्त हो चुका था। पुस्तक की बरात्र माँग रही, 
लेकिन इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करने में एकेडमी के अ्रधिकारियों को 
संकोच हो रहा था। कारण यह कि जिस सामग्री पर यह पुम्तक अधिकांश 
में श्राधारित है वह संदिग्ध सिद्ध हो चुकी है और अनेक स्थलों पर सुधार की 
अावश्यकता थी । दोनों लेखकों के दिवंगत हो जाने के कारण यह काम किसी 
दूसरे को सौंपना पड़ता और लेखकों की कई स्थापनाश्रों को उलटते हुए 
सुधार का काम संपादित करना सुकर भी नहीं था। साथ द्वीयह भी ध्यान 
था कि पुस्तक को रचना में हिंदी के एक आचार्य का हाथ है और पुस्तक 
की अपनी एक विशिष्ट शैली है और उसका अपना एक गठन है, जिसमें 
हेर-फेर करना उचित नहीं । अंत में यही निश्चय ढीक प्रतीत हुश्रा कि मूल 
पुस्तक का पुनमुद्रण मात्र कर दिया जाय और प्रकाशकीय वक्तव्य में यह 
परिध्यिति समझा दी जाय | 


विश्वास है कि पुस्तक अ्रपने विषय की श्रव भी एक उत्कृष्ट कृति मानी 
जायगी और पाठकगण इससे बहुत कुछ लाभान्वित होंगे | 


धीरेन्द्र बमो 
मंत्री तथा कोषाध्यक्षु 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 
उत्तर प्रदेश 


इलाहाबाद, माच १६५२ 


भूमिका 


गत कई वर्षो में गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवनी के संबंध में अनेक नई 
बातों का पता लगा है और उसकी बहुत कुछ जाँच पड़ताल हुई है। मेरा 
विचार था कि इस सब सामग्री का उपयोग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित सटीक 
रामचरितमानस के संशोधित संस्करण के छपने पर उसकी प्रस्तावना में करता, 
पर अभी उस संस्करण के छुपने में विन्नंच जान पड़ता है। इधर दिंदुस्तानी 
एकेडेमी ने यह इच्छा प्रकट की कि में गोस्वामी तुलसीदासजी का एक छोटा 
सा जीवन-चरिच्र उनकी पुस्तकमाला के लिये लिख दे | इस बात को भी लग- 
भग दो व होते हैं | श्रन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं श्रव॒ तक इस 
काये को न कर सका था। अन्न अ्रपने योग्य शिष्य पीतांबरदत्त बडथ्वाल की 
सहकारिता वथा सहयोग से यह जीवन-चरित तैयार हो गया और एकेडेमी द्वारा 
प्रकाशित हो रहा है | हम लोगों ने श्रत्र तक की उपलब्ध समस्त सामग्री को 
उपयोग में लाने तथा गोस्वामी तुनसीदासजी के एक सुश्ंखल जीवन-बृत्तांत 
को प्रस्तुत करने का उद्योग किया है, साथ ही उनके जीवन पर एक व्यापक दृष्टि 
डालने का प्रयास किया है | इसमें कहाँ तक सफलता हुई है, यह दूसरों के 

कहने की बात है । 
काशी, २७ ४-३१ श्यामसुंदरदास 


न्प्कि. 
नल 
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१, आविभाव-काल 


मध्य-युग के हिंदू धमाद्धारकों तथा हिंदी कवियों में गोसाइ 
तुलसीदासजी का विशेष स्थान है | उनका जन्‍म ही मानों विनाशो- 
नन्‍्मुख हिंदू धम की रक्षा के लिये हुआ था। असहिष्णा मुसलमानों 
के घोर अत्याचार से पीड़ित जनता की आशा-बृत्ति, सब दिशाओं के 
द्वार बंद पाकर, उस एकमात्र दिशा को ओर मुड़ी, जिसका द्वार बंद 
ऋरना किसो के सामथ्ये मे नहीं है। भगवान्‌ के अतिरिक्त ओर कोन 
निराशों की आशा का अवलंब हो सकता है ! भारत में धर्मोपदेशकों 
को कभो कमो नहीं रही; पर धर्मोॉपदेशकों की वाणी इस आपत्काल मे 
जनता को विशेष मनोमुग्धकारिणी प्रतीत हुईं। उसी समय भक्ति की 
गंगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, सारे देश को आप्लाबित करती हुई, 
बड़े वेग से बहने लगी । 
भक्ति का जल एक ही फाट से नहीं बहा। इसकी दो शाखाएँ फूट 
पड़ीं--एक निगण और दूसरी सगुण । निगुण शाखा विराग को लेकर 
चली । विरक्ति-जनक परिस्थितियों के कारण पहले पहल जनता को 
उसमे अधिक आकषण दिखाई दिया। हिंदृ-मुस्लिम-ऐक्य की मधुर 
भावना भी निगंणभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी। पर निगंण मक्ति-शाखा 
जनता को जिस आनंद में निमज्जित करना चाहती थी वह सवथा 
अपा्थिव था । उच्च श्रणी की व्यक्तिगत साधना के बिना उसका प्राप्त 
फैरना असंभव था। इसलिये निर्गंशधारा जनसाधारण के धम का 
थान ग्रहण करने में असमर्थ थी। लोक-धर्मं परिपक्व ओर अपरिपक्व 
प्रभी प्रकार की चेतनाओं को साथ लेकर चलता है; पर निगण माग 
सा नहीं कर सकता । निगंण के विस्तीण क्षेत्र में भक्ति का जल अवश्य 
फैल जाता है; पर उसकी गहराई कम हो जाती है | हिंदू मुसलमान 
#प्रादि सभी जातियाँ निगश पंथ में सम्मिलित होने के लिये स्वतंत्र थीं; ' 
“धर सभी जातियों के सभी लोग स्वभावतः उसमे सम्मिलित नहीं हो 
सकते थे | 


दे । 
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इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि निगण पंथ लोक- 
विरोधी स्वरूप को लेकर चला था | ऐसा करना निगंण पंथ के 
प्रवतकों के उद्दे्य से घोर अनभिज्ञता प्रकट करना है | निगणियों 
ने लोक का उतना ही विरोध किया है जितना वह विरोध लोक-संरक्षण 
में सहायक हो सकता था तथा जितने से लोक अपनी पारमार्थिक सत्ता 
को न भूले । लोक का लोकत्व जहाँ लोकत्व ही के लिये है वहाँ वह 
स्वार्थ की वृत्तियों से अभिभूत हो जाता है। ऐसी दशा में न वह रक्षा 
किए जाने के योग्य रहता है और न इसी योग्य कि स्वयं अपनी रक्षा 
कर सके | धर अनुभूति का विषय है; किंतु लोकधर्म में अनुभूति 
के बिना भी धर्म की ओर भ्रवृत्ति दिखाना एक सामाजिक गुण है। 
राजशक्ति की ओर से सारी जनता में एक ही धम के प्रसार के प्रयत्न 
के मूल मे भी संभवतः लोक-संग्रह की ही भावना हो। परंतु अनुभूति- 
हीन बैराग्य धर्म उस लोक-विरोधी रूप में प्रकट होता है जो समाज 
की आर खला को तोड़ देता है। निगंण पंथ के ग्रवर्तक कबीर साहब 
भी इस संभावना के लिये आँखें बंद किए हुए नहीं थे। गुरु बनकर 
समाज के सब बंधनों से परे हो जाने के इच्छुक अनुभूतिहीन वाचक 
ज्ञानियों की हो लक्ष्य करके कबीर ने कहा था-- 
पहरथो काल सकल जग ऊपर, माहिं लिखे सब ज्ञानी | 
लाया साखि बनाय कर इत उत अश्रच्छुर काट , 
कह कबोर कब लग जिए जूठी पत्तल चाट | 
ऐसे ज्ञानियों से तो संसारी भला, जो परमात्मा के भय से लोक- 
मर्यादा के घेरे म॑ रहता है । 
ज्ञानी मूल गंवाइया आप भए करता | 
ताथे संसारी भला जो रहे डरता ॥ 
तुलसीदास जी के समय में यह दिखोआ ज्ञान बहुत फैल गया 
था । उन्होंने देखा कि-- 
अद्यज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । 
लोक के लिये मर्यादित श्रुति-सम्मत धम के अंतर्गत जो भक्ति का 


आविभोव-काल ३ 


सागे बताया गया है उसका तिरस्कार कर ये लोग नाना प्रकार मन- 
माने पंथ चलाने लगे । 
श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति पथ संयुत बिरति बिबेक । 
तेहि परिह्टरहिं बिमोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 

वेद ओर पुराणों को निंदा करना इन लोगों का एक आवश्यक 
लक्षण हो चला था। इसी म ये लोग अपने को कृतकार्य समभते थे 
ओर वास्तविक भक्तिभाव से कोसों दूर रहते थे-- 

“साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भगत निरूपहिं भगति कलि, निंद॒हि बेद पुरान ॥?? 

इस लोक-द्रोही रूप का निराकरण आवश्यक था। 

लोक-धम की प्रतिष्ठा सगुण भक्ति-शाखा ही के द्वारा संभव थी । 
जिन परिस्थितियों ने जनता को भगवान्‌ को शरण मे जाने की 
प्रेरणा की थी उनका निराकरण हुए बिना जनता के विश्वास के लिये 
आधार नहीं मिल सकता था.। त्रिगुणात्मक संसार के कष्टों को निगण 
ब्रह्म भी सगुश साधन के ही .द्वारा दूर कर सकता है। किसी प्रकार 
' निगंण त्रह्म पर इच्छा का आरोप करने पर भी वह मनुष्य के ही हाथों 
से पूर्ण हो सकती है। लोक-कल्याण के कार्यों में श्रवृत्त करने ओर 
होनेवाली शक्ति में हिंदू त्रद्म का सगुण रूप देखते हैं। राम और ऋष्ण 
न जाने कब से उनके भक्ति-भाव ओर विश्वास के आधार हो रहे हैं । 
फिर लोग राम ओर कृष्ण की ओर मुड़े। वेष्णब भक्ति ने भगवान के 
इन्हीं सगुण रूपों को लेकर सारे देश को परिप्लाबित किया। निंबाको- 
चाय और बल्लभाचाय ने कृष्ण की भक्ति को ओर रामानंद ने सीता- 
राम की भक्ति को प्रधानता दी । भक्त कवियों ने उनका अनुसरण 
किया | इस प्रकार सगुण धारा की कृष्ण-भक्ति ओर राम-भक्ति दो 
प्रशाखाएँ हुईं । 

निगण धारा तो निवृत्ति-मा्ग को लेकर चली ही थी, कृष्ण- 
भक्ति ने भी प्रवृत्ति-मागं की उपेक्षा की । कृष्ण भी लोक-ऋल्याणकारी 
रूप से प्रकट हुए थे | कर्म-मागे से विमुख होते हुए अजुन को उन्होंने 
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अन्याय के दमन के लिये ओर न्याय की रक्षा के लिये युद्ध मे प्रवृत्त 
किया था ओर स्त्रय॑ं उसमे उनको सहायता की थी। कृष्ण के इसी 
स्वरूप को देखकर संजय ने बरबस दुर्योधन के पिता घृतराष्ट्र से यह 
कटु सत्य कहा था-- 
यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों घनुधरः 
तत्र श्रीविंजयो भूतिभ्रवा नीतिमंतिममस ॥ गीता; १८, ७८ । 
इस रूप की ओर कृष्ण-भक्ति ने दृष्टि नहीं ठहराई। कृष्ण को 
बाल-क्रीड़ाओं ओर रासलीलाओं में ही उसने अपनी कृतकायंता समझी | 
सूर इत्यादि क्ृष्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस आनंद- 
विनोदी अंश को सामने रखा उससे मनुष्य को वासना को नत्रह्मानंद की 
अपेत्ता अधिक तृप्ति अवश्य मिली; पर वह लोक के अधिक काम की 
न हुई | आगे चलकर हिंदी ऋबिता में कृष्ण ओर राधा सदा के लिये 
बिलासी नायक-नायिका का स्थान ग्रहण करने के लिए घसीटे गए । 
लोक-संग्रह के भावों के स्थान पर उसने जनता को मुगलों की बिलास- 
प्रियता को नकल करने की योग्यता प्रदान को । जिस शक्ति के कारण 
मुसलमानों ने भारत के वैभव को अपनाया था और अब वे बेखटके 
विलासी हो रहे थे, उसके उत्पादन ओर सदुपयोग की बिधि के ज्ञान 
को आवश्यकता अभी तक बनी हुईं थी 
जिस समय भारत के वैभव पर लुब्ध मुसलमानों ने पश्चिमोत्तर 
से इस देश पर आक्रमण करना आरंभ किया था, उस समय उससे 
उतना भय नहीं था, क्‍योंकि वह बाहरी आक्रमण था ओर उसके 
प्रतिरोध का उपाय भी हो सकता था। भारतीयों ने अंत तक उसका 
उपाय किया भो । उनके उपाय के विफल होने पर भी मुसलमानों की 
विजय केवल शारीरिक जय थी । भारतीयों की आत्मा अब तक अजेय 
सिद्ध हुईं। भारत की आत्मा को जीतने का उपक्रम मुगलों के समय में 
हुआ | सब अंडों को एक ही साथ पाने की आशा से सोने के अंडे 
देने वाली मुर्गी को काटने की मूखंता का अनुभव शेरशाह को पहले 
पहल हुआ | अकबर ने उसको नीति को चरम सीमा तक पहुँचाया 
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और भारतीयों की आत्मा की विजय का श्रीगणेश हुआ । पश्चिमोत्तर 
के स्थूल आक्रमण ने सूह््म रूप धारण कर भारत के केंद्र दिल्‍ली ओर 
आगरे को अपना प्रधान स्थान बना लिया। स्वाधीन-चेता हिंदुओं को 
बेड़ियाँ सोने की कर दी गई और वे अब उन्हें गहने समभकर चाह 
पहनने लग गए । मानसिंह सरीखे कई वीरश्रष्ठ राजा अकबर बादशाह 
की नौकरी करना अपना सौभाग्य समझने लगे। नोकरी ओर शिक्षा 
के बीच में वह अनिष्टकारी सम्बन्ध स्थापित हो गया जो आज भी 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप हो रहा है। शिक्षा से संस्कृति का 
सम्बन्ध न रह गया था । माता-पिता अपने बालकों को वही शिक्षा देना 
पर्याप समझते थे जिससे वे अपनी उदर-पूर्ति कर सकें। तुलसीदासजी 
को यह बात विशेष अखरी-- 


मात पिता बालकन्ह बोलावहिं | उदर भरइ सोह धरम सिखावहिं ॥ 
हिंदुओं ने भो मुसलमानी बाना पहन लिया | जहाँ तक केवल 
मुल्ला लोग हिंदू धर्म पर आक्रमण करते थे, वेद-पुराणों की निंदा करते 
थे वहाँ तक तो विशेष चिंता की बात न थी। परंतु हिंदुओं ने जब 
मुसलमानों से इस बात को सोख लिया तब बर्णाश्रम को व्यवस्था 
ओर निगसों के अनुशासन में व्यवधान पड़ने का पूरा आयोजन ही 
गया, जिससे हिंदू धर्म को नींव हिल जाती । निगुशियों के वर्णाश्रम 
धर्म और निगमागम का विरोध बहुत अंश से मुसलमानी प्रभाव का 
परिणाम था| मुल्लाओं की नकल करके हिंदू भो वर्णाश्रम और वेद- 
पुराणों की निंदा करना सभ्यता का चिह्न सममभने लग गए-- 
बरन धरम नहिं आश्रम चारी | श्रुति-विरोध-रत सब नर नारी॥ 
प्रतिष्ठित राज-धरानों को लड़कियाँ अकबर के हरम की शोभा 
बढ़ाने लगीं। कट्टर हिंदू की दृष्टि में इससे अधिक हीनता का दृ्टांत 
हो ही नहीं सकता था । महाराणा प्रताप के अकबर को उसका फूफा 
कहने पर मानसिंह ललित होने के बदले क्रुद्ध हुआ था ओर परिणाम 
हुआ हल्दीघाटी की लड़ाई । हल्दीघाटी की लड़ाई में हिंदुओं का विदेशी 
शक्ति के विरोध में असर ग्रहण करना उस सूक्ष्म सांस्कृतिक युद्ध का 
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स्थूल व्यक्त रूप था जिसमे हिंदू हिंदुत्व पर आक्रमण कर रहे थे। पर 
यह विरोध देशव्यापी नहीं था। इसमे राष्ट्रीय भावना का अभाव 
था । सूक्ष्म भाव-क्षेत्र में होने वाले इस सांस्कृतिक संधष म॑ हिंदुत्व को 
अपनी रक्षा के लिये प्रताप से भो बड़े योद्धा की आवश्यकता थो, जो 
केवल कुछ राजपूतों को हो नहीं, प्रत्युत संपूर्ण हिंदू समाज को अपनी 
रक्षा के लिये संगठित करता | तुलसीदास के रूप मे वह योद्धा प्रकट 
हुआ | परंतु यह न समझना चाहिये कि तुलसीदासजी को धर्म के नाम 
पर वेमनस्य बढ़ाना अभीष्ट था। इसके विपरीत उन्होंने कहीं भी इस 
बात का आभास नहीं आने दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि तामसिक 
वृत्तियों को जागरित कर जो स्फूर्ति उत्पन्न की जाती है वह क्षणस्थायिनी 
होती है; ओर जाते जाते अपने आश्रय को और भी निबल बनाकर छोड़ 
जाती है | इसके अतिरिक्त धर्म-विरोध हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल 
है | इसीलिये गीता में कहा है कि जो धम ओर धर्मों का विरोधी हो 
बह धर्म नहीं, अधर्म है। तुलसीदासजी ने जिस मार्ग का अवलंबन 
किया उसमें समय की आवश्यकता ओर नन्‍्याय-संगतता दोनों का ध्यान 
रखा गया था। स्वयं बल का संपादन कर विरोधी के आक्रमणों को 
अटल सहते हुए उनकी व्यथंता प्रदर्शित करना वे उचित सममभते थे, 
जिससे वह स्वयमंव अपने विरोध को छोड़ दे । 

इसके लिये यह आवश्यक था कि हिंदू समाज का पतिताबस्था 
से उद्धार किया जाय। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, हिंदुओं की पर- 
मुखापेक्षिता के कारण उनका जो पतन हुआ था उसने जीवन के सभी 
विभागों में व्याघात डाला था| समाज में उच्छड्डलता बढ़ गई थी। 
शोल की विगहँणा ओर विलासिता की वृद्धि हो रही थी। असहिष्णु 
विदेशी राजाओं का तो कहना ही क्या, स्वयं हिंदू राजा भी प्रजा के 
धन के लालची थे। वे प्रजा की चारित्रिक ओर सांस्कृतिक आवश्यक- 
ताओं को पूर्ति करना अपना धर्म नहीं समभते थे-- 

गोड़ गेंवार नृुपाल कलि, जवन महा सदिपाल । 
सांस न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल ॥ 
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द्विज श्रुति-वंचक, भूप अ्रजासन ।*** 
नूप पाप-परायन धर्म नहीं। करि ढुंड॒ विडंब प्रजा नितहीं || 


जो ब्राह्मण ओर संन्यासी धर्म के स्तंभ समझे जाते थे वे हो अपने 
कतव्य से भ्रष्ट होकर धर्म के नाश पर तुले हुए थे-- 


बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ ब्सली स्वामी ॥*** 
बहुदाम संवारहिं धाम जती । बिषया हरि लीन्ह नहीं बिरती ॥ 


जहाँ पवित्रता का समावेश होना चाहिए था वहाँ अनाचार होने 
लगा था-- 


सुरसदननि तीरथपुरनि निपट कुचाल कुसाज । 


हिंदू समाज को इस शोचनीय दशा से उबारने के लिये तुलसी- 
दासजी ने उसके सामने रामचंद्रजी का पुनीत आदर्श रखा। राम- 
चंद्रजी के चरित्र के द्वारा उन्होंने परमात्मा का वह रूप जनता के सामने 
रखा जिसने जन-साधारण की धार्मिक वासना को ठप्त करते हुये उनको 
लोक-मरयांदा-पालन और शोल-संपादन आदि गुणों की मधुर शिक्षा 
दी । रामभक्ति क द्वारा उन्होंने उनके हृदय म॑ वह आशा प्रदीम्र की 
जिसके द्वारा वे परमात्मा को पाप का भार उतारने के लिये और धर्म 
का प्रसार करने के लिये परथ्त्री पर आता हुआ देखें। धर्म के इसी 
शक्तिशाली सोंदय को राम में देखकर राम-मय होकर ही आज हिंदू 
जाति जीबित है। ' 

हम पहले कह चुके हैं कि भक्ति की दो प्रमुख शाखाएँ हुई --णएक 
निगुण और दूसरी सगुण । निगुण शाखा मे ज्ञान-मार्ग का उद्घाटन 
करने वाले कबीर, दादू आदि संत हुए । इसी शाखा की एक दूसरी अंत- 
शाखा श्रेममार्गी सूफी कवियों के रूप में प्रकट हुई, जिसने रहस्यमयी 
वाणी द्वारा आत्मा का परमात्मा से संबंध प्रतिपादित किया और उसमे 
लीन होने की उसकी उत्कट कामना का प्रदशन नायक-नायिका के 
लोकिक प्रेम को कहानी के रूप में प्रदर्शित किया | सगुण शाखा की दो 
उपशाखाएँ--कष्ण-भक्ति और राम-भक्ति के रूप में प्रवाहित हुईं। देश 
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की विशेष परिस्थितियों के कारण साहित्य ने अब राजकीय आश्रय को 
छोड़कर अपने विकास के लिये भक्ति का अवलंब ग्रहण किया था । 
ज्ञानात्षयो निगंण शाखा, जिसके लिये संसार श्रममात्र था, साहित्य 
के विकास के लिये अधिक उपयुक्त न सिद्ध हुईं; क्योंकि वाग्विलास भी 
उसके लिये माया ही था। निगशणियों के ज्ञानीपन की शुष्कता काव्य- 
सरिता में भी प्रतिजिंतित हुईं। प्रेम-मार्गी शाखा ने जगत्‌ को बिल्कुल 
भ्रम न मानकर उसमे परमात्मा को प्रातिभासिक सत्ता देखी जिससे 
वाणी के विस्तार के लिये जगह निकल आई । इस प्रकार सूफ़ी प्रंस- 
मार्गी शाखा निगण की अपेक्षा सगुण शाखा के अधिक मेल मे रही | 
काव्य के समुचित विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र सगुण शाखा ने ही 
तैयार किया । कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर जयदेव, उमापति आदि ने 
जो तानें छेड़ी उन्होंने वाणी के पूर्ण वैभव को दिखलाकर जनता के 
मन को मोह लिया। इन तानों के मल मे अपना सर मिला लीला- 
पुरुष कृष्ण को विहार-स्थलो से सूरदास आदि को जो आठ मधुर 
मुरलियाँ बजीं उनसे मंत्र-मुग्ध सी होकर जनता ने अपना दुखड़ा भुला 
दिया। राम-भक्ति ने इन मधुर स्रोत में कमंण्यता की धारा मिला दी । 
तलसीदास रामभक्ति शाखा के सबसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं । उन्होंने केवल 
रामचंद्र के सोंदये के वर्णन में ही अपनी वाणी का विलास नहीं दिखाया 

प्रत्युत उनकी अनंत शक्ति को भी दृष्टि के सामने रखा, जिसके साथ 
अनंत शील का संयोग होने के कारण वह समाज की स्थिति-रक्षा में 
स्वंथा उपयोगिनी सिद्ध हुईं। तुलसीदासजी के काव्यों में वाणी की 
शक्ति का संपूर्ण चमत्कार प्रकट हुआ है । इसी अदूमुत ओर असाधारण 
प्रतिभा के कारण उन्होंने देश ओर काल की क्षद्र सीमाओं का अति- 
क्रमण किया है, जिससे विश्व भर के विद्वान उनको अपनी अपनी 
श्रद्धा-पुष्पांजलि चढ़ाने के लिये प्रतिस्पद्धां दिखला रहे हें । 
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आजकल आत्म-चरित लिखने की प्रथा सो चल गई है; परंतु 
दोनता-भ्रिय भक्तजनन अपने जोवन की घटनाओं को तुच्छ समझकर 
उनको ओर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐसा काम करना जिससे नाम 
मात्र को भो आत्मश्लाघा प्रगट हो वे गहित समभते हैं। ऐसी दशा में 
यह आशा करना कि भक्त-शिरोमरिण तुलसोदासजी की रचनाओं से 
उनके जीवन-चरित पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, निष्फल हो जायगी। अपनी 
दोनता दिखाने के लिये उन्होंने स्थान स्थान पर जो कुछ अपने विषय 
मे कहा भी है उस पर मनमानी घटनाओं को बैठाना अनुचित है। वे 
भावुक उद्रेक मात्र भी हो सकते हैं ओर यदि घटनात्मक भी हुए, टो भी 
जब तक हमे कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनके आधार पर किसी सच्ची घटना का निर्माण हमारे 
अनुमान के द्वारा हो हो जायगा। ऐसा करने से कभी कभी वीभत्स 
असत्य को भी आश्रय मिल जाता है जिसका सब से जघन्य उदाहरण 
किन्हीं मिश्रजो का सन्‌ १६१८ के मार्च महीने की सरस्वती म॑ प्रकाशित 
“कृवित्त रामायण मे गोस्व्रामी तुलसीदास का आत्मचरित” शीषक लेख 
है, जिसमे 

मातु पिता जग जाय तज्यो बिघिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई । 
जायो कुल-मंगन बधावनो बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को ॥ 

आदि अवत्तरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया गया है 
कि 'तुलसोदास किसी पाप-कम की संतान थे ।” इसलिये तुलसीदासजी 
के जोबन का पुननिमौण करने के लिये अन्य उद्भमों का ही सहारा 
लेना पड़ता है। 

तुलसोदासजी का सबसे पहला वर्णन नाभादासजी के भक्त-माल 
में है। नाभादासजी गोसाईंजी के समकालीन थे | उन्होंने उनके लिये 
वर्तमानकालिक किया का प्रयोग किया है। गोस्वामी विट्रलनाथजी के 
पुत्र गोस्वामी गिरिधरजी का वर्णन भी भक्त-माल सं बतमानकालिक 
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क्रिया में किया गया है--श्री वल्लभजी के बंश में सुरतरु गिरिधर भ्राज- 
मान |! थिट्टलनाथजी संबत्‌ १६४२ में गोलोकबासी हुए थे। इसी वष 
से भिरिधरजी को श्रीनाथजी कौ गद्दी को टिकेती मिली होगी। इस- 
लिये नाभाजो ने भक्तमाल को १६४२ के लगभग ही बनाया होगा। 
निस्‍्संदेह इस समय तुलसीदासजी भी वतेमान थे। उनकी मृत्यु सबे- 
सम्मति से संवत्‌ १६८० में हुई ओर उनके जन्म के विषय में जितने भी 
मत हें, सबके अनुसार उनका जन्म १६४२ से बहुत पहले हो गया था । 
प्रसिद्ध है कि नाभाजी तुलसीदासजी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे ओर एक 
बार आदर भाव से उनके दर्शनों के लिये काशी भी आये थे । पर, ऐसी 
किंवदंती है कि, उस समय तुलसोदासजो पूजा कर रहे थे ओर उनसे 
न मिल सके। इस पर खिन्न होकर नाभादासजी चले गये। कहते 
हैं कि जब तुलसीदासजी को यह्‌ ज्ञात हुआ तब वे बड़े दुःखी हुण ओर 
नाभादासजोी से मिलने के लिये चल पड़े । जब तुलसीदासजी उनके 
स्थान पर पहुँचे उस समय वहाँ साधुओं का भंडारा हो रहा था। तुलसी- 
दासजी साधुओं की पंक्ति के अंत से चुपचाप जाकर बैठ गए । यह बात 
ज्ञात होने पर भी नाभादासजी ने कुछ उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया । 
परोसते हुए जब वे तुलसीदासजी के पास पहुँचे तो पूछने लगे कि 
आपको किस पात्र म॑ प्रसाद दूँ । तुलसीदासजी ने एक साधु की जूती 
उठाकर कहा कि इससे पवित्र दूसरा पात्र हो नहीं सकता। इस पर 
नाभादासजी ने तुलसीदासजी को गले से लगा लिया और कहा कि 
आज मुझे भक्तमाल का सुमेर मिल गया। वे अवश्य तुलसीदासजी 
के संबंध मे बहुत कुछ तथ्य को बातें जानते रहे होंगे; पर अभाग्यवश 
उनके वर्णन इतने संक्षेप से लिखे गए हैं कि उनमे प्रशंसा के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं आ पाया है। प्रत्येक भक्त का वर्णन एक एक छुप्पय में 
किया गया है | तुलसौदासजी के बिषय में उन्होंने लिखा है-- 


कलि कुटिल जीव-निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो ! 
त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमायन । 
इक भअ्रच्छुर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 


सती, 
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अब भक्तन सुखदेन बहुरि बपु धरि (लीला) विस्तारी । 
रामचरन रस मत्त रहत अहनिसि प्रतधारी ॥ 
संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लियो | 
कलि कुटिल जीव-निस्तार हित बालमीकि तुलसी भय्रो ॥ 
इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि तुलसीदास 
ने वाल्मीकि के समान समाज का कोई उपकार किया था अर्थात्‌ 
रामायण रची थी जिससे वे कलिकाल के वाल्मीकि हुए; परंतु इससे 
तुलसीदासजी के विषय में हमारे ज्ञान की कुछ भी वृद्धि नहीं होती । 
ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं नाभाजी को अपने वर्णानों की 
संज्षिप्तता खटकती थी | उनकी इच्छा थी कि कोई उनका विस्तार करे। 
उनके शिष्य बालक ग्रियादास ने उनकी यह इच्छा अपनी गाँठ बाँधी 
ओर योग्य होने पर संबत्‌ १७६६# में उसकी पूर्ति के लिये उस पर 
अपनी टीका लिखी है-- 
नाभा णू को अभिलाष पूरन ले कियो में तो'*' 
ताही समय नाभा जू ने आज्ञा दुई, लई धारि, 
टीका विस्तारि भक्तमाल को सुनाइए | 
वास्तव मे प्रियादास को टीका, टीका नहीं बल्कि भक्तमाल के 
भक्तों के चरित-विस्तार का प्रयास है । जो कुछ साधु संतों से उन्होंने 
सुना था उसी को अपनी टोका सं लिखा-- 
मति अनुसार कट्मां लब्योसुख संतन के । 
ग्यारह कवित्तों में प्रियादास ने तुलसीदास का चरित्र लिखा है। 
ये कवित्त नीचे दिए जाते हैं 
निसा सो सनेह बिन पूछे पिता गह गई 
भूली सुधि देह भजे वाही ढोर आए हैं। 
बधू अति लाज भई, रिस सो निकस गई--- 
__ ___ "प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाए हैं॥ 
९ संवत्‌ प्रसिद्ध दस सात सत उनहत्तर, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताइ के । 
नारायनदास सुखरासि भक्तमाल लैके, प्रियादास डर बसौ रहो छाइ के ॥ 


»र) 


गोस्वासी तुलसीदास 


सुनी जग बात मानों हे गयो प्रभाव वह 
पाछ्े पछिताय तजि काशीपुर धाए हैं। 
कियो तहाँ बास प्रभु सेवा ले प्रकास कीनो 
लीनो इढ़ भाव नेम रूप के तिसाए हैं ॥४००॥ 
शोच बल शेष पाह भूत हू विशेष कोऊ 
बोल्यो सुख मानि हनुमान जू बताए हैं! 
'राम्ायन कथा सो रसायन है कानन को 
आवत प्रथम, पाछे जात, घृणा छाए हैं॥! 
जाह पहिचानि संग चले डर आानि भाए 
बन मध्य जानि घाइ पाहइ लपटाए हैं। 
कर सीतकार, कही 'सकोगे न टारि में तो 
जाने रस सार! रूप घरथो जैसे गाए हैं ॥९०१॥ 
मोँंगि लीजे वर! कही-'दीजे राम भूप रूप 
अतिही अनूप नित नेन अभिलाखिए! | 
कियो ले संकेत वाहि दिन ही सों लाग्यो हेत, 
आई सोई समे चेत कवि चाखिए ॥ 
आए रघुनाथ साथ लछुमन चढ़े घोड़े 
पर रंग बोरे हरे केसे मन राखिए। 
पाछे हनुमान आए, बोले 'देखे प्रान प्यारे! ? 
“नेकु न निहारे में तो! 'भले फेरि! भाखिए ॥९०२॥७ 
हत्या करि बिप्र एक तीरथ करत आयो 
कहे मुख 'राम! हत्या टारिए हत्यारे को । 
सुनि अभिराम नाम धाम में बुलाइ लियो, 
दिया ले प्रसाद कियो सुद्ध गायो. प्यारे को ॥ 
भई द्विज सभा, कहि बालिके पढायो आप, 
'कैसे गयो पाप ? संग ले के जेए न्यारे को !? 
'पोथी तुम बाँचो हिए भाव नहीं साँचो अछ्ू , 
तातें मति बाँची दूर ना करे अध्यारे को? ॥१० ३॥ 
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देखी पोथी बाँच नास महिमा हू कही सोाँच 

ए पे हत्या करे केसे तरे कहि दीजिए | 
आबे जो प्रतीति कही 'याके हाथ जेबें जब 

शिव जू के बेल तब पंगति में लीजिए! ॥ 
थार में प्रसाद दियो चले जहाँ पान कियो 

बोले आप नाम के प्रसाद मति भीजिए । 
जैसी तुम जानी तेसी केसे के बखानो अ्रष्टो 

सुनि के प्रसन्न पायो जे जे घुनि रीकिए ॥१०४॥ 
आए निसि चोर चोरी करन हरन धन 

देखे श्यामधन हाथ चाप सर लिए हैं। 
जब जब आचबे बान साध डरपावे ए तो 

अति मडरावे ए पे बलि दूरि किए हैं ॥ 
भोर आय पूछे “अजू सोंवरो किसोर कौन! 

सुनि कर मोन रहे श्ॉसु डारि दिए हैं। 
दुई सब लुटाइ जानि चोकी राम राह दुई 

लई उनन्‍्ह शिक्षा सुद्ध भए हिए हैं ॥५०४५॥ 
कियो तनु बिप्र त्याग लागी चली संग तिया 

दूर ही तें देखि कियो चरन प्रनाम है। 
बोले यो 'सुहागवती” 'मरयो पति होहूँ सति'” 

अब तो निकसि गई जाहु सेवो राम है! ॥ 
थोलि के कुटंब कही 'जो पे भक्ति करो सही?! 

गही तब बात जीव दियो अभिराम है । 
भए सब साध ब्याघि मेटी ले बिमुख ताकी 

जाकी बास रहै तौन सूझे श्याम धाम हैं ॥९०६॥ 
विज्ञीपति बादशाह अहिदी पढठाए लेन 

ताको सो सुनायो सूने बिप्र ज्यायो जानिए । 
देखिवे को चाहें नीके मुख सो निबाहे आह 

कही बहु विनय गही चले मन शआनिए ! 


१४ 


गोस्वामी तुलसोदास 


पहुँचे नूपति पास आदर श्रकास कियो 

' दियो उच्च आसन ले बोल्यो रूदु बानिए । 
दीजे करामाति जग ख्यात सब मात किए, 

कही मूठ बात, एक राम पहिचानिए ॥१०७॥ 
देखों 'राम केसे !” कहि केद किए किए हिए-- 

“'हुजिए कृपाल हनुमान जू दयाल हो!। 
ताही समे फेल गए कोटि कोटि कपि नए 

नोचें तन खैचें चीर भयो यों बिहाल हो ॥ 
फोरें कोट मारें चोट किए डारें लोट पोट 

लीजे कोन ओट गाइ मानो प्रलय काल हो । 
भई तब आँख दुख-सागर को चाखे अब 

वेई हमें राख भाँखे 'वारों घन माल हो? ॥३०प॥ 
आह पाहू लिए तुम दिए हम प्रान आव 

आप सम्रकावें करामाति नेक लौोजिए । 
लाजि दबि गयो नृप तब राखि लियो कह्मौ 

भयो घर राम॒ज्ूू को बेगि छाड़ि दीजिए ॥ 
सुनि तजिदियो और कहो लेके कोट नयो 

अब हूँ रहै कोऊ वाम'ं तन छीजिए । 
कासी जाई वृंदाबन आइ मिले नाभाजू सो 

सुन्‍्यो हो कबित्त नित रीक मति भीजिए ॥१५०६॥ 
मदन गोपालजू को दरसन करि कही 'सही 

रास इृष्ट मेरे दग भाव पागी है!। 
वेसोई सरूप कियो दियो ले दिखाई रूप 

मन अनुरूप छुमि देख नीकी लागी है | 
काहू कह्यो कृष्णअवतारी जू प्रशंस महा 

राम भ्रंश सुनि बोले मति अनुरागी है। 
“दसरथ सुत जानों अनूप मानों 

इंसता बताई रति कोटि गुनी जागी है ॥९१० ॥ 
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आज से कुछ बष पूर्व तक जो कुछ तुलसीदासजी के जीवन- 
चरित के बरिषय में लिखा जाता था वह विशेषकर प्रियादास की टीका 
में दिए हुए कथानकों अथवा जनश्रतियों के आधार पर ही था । इन्हीं 
के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने “भक्त-कल्पद्रम” सं, महाराज 
विश्वनाथसिंह ने अपने 'भक्त-माल” में और महाराज रघुराजसिंह ने 
राम-रसिकावली'” मे तुलसीदासजी का चरित्र लिखा था। पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी, पंडित सुधाकर द्विवेदी ओर डाक्टर ग्रिअर्सन तथा अन्य कई 
आधुनिक विद्वानों ने तुलसीदासजी के विषय म॑ बहुत कुछ अनुसंधान 
की प्रवृत्ति दिखलाई | पंडित रामगुलामजी ने अपने सु-संपादित राम- 
चरितमानस की भूमिका के रूप से तुलसीदासजी का जीवन-चरित 
लिखा था। सुधाकरजी ओर ग्रिग्रसेन साहब की खोजों का परिणाम समय 
समय पर इंडियन ऐंटिक्वेरी में निकलता रहा। मुंशी बैजनाथजी और 
पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने भी किंवदंतियों को एकत्र कर उनके 
जीवन-चरित की कुछ सामग्री अस्तुत की है। 

परंतु इतने पर भी तुलसीदासजी के जीवन चरित के लिये कोई 
निश्चित आधार न मिला। संवत्‌ १६६६ की ज्येष्ठ सास की “मर्यादा! 
मासिक पत्रिका मे बाब इंद्रदेवनारायण ने तुलसीदासजी के एक बृहत्काय 
जीवनचरित की सूचना प्रकाशित की | यह महाकाव्य गोसाइजो के 
शिष्य बाबा रघुबरदास का लिखा बताया गया था। इंद्रदेवनारायणजी 
ने इस म्रंथ का परिचय यों दिया था-- 

£इस ग्रंथ का नाम 'तुलसीचरित्र' है । यह बड़ा ही बृहत्‌ प्रंथ है । 
इसके मुख्य चार खंड हैं-“-(१) अवध, (२) काशी, (३) नमंदा ओर (४) मथुरा । 
इनमें भी अनेक उपखंड हैं | इस अंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुईं है - 

चौ०-एक लाख तेंतीस हजारा । नौ से बासठ छंद डदारा ॥ 

यह ग्रंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामी जी के जीवनचरित्र- 
विषयक मुख्य मुख्य दृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता अत्यंत 
मधुर, सरल और मनोर॑जक है। यह कहने में अ्रत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी 
के प्रिय शिष्य महात्मा रघुबरदासजो-विरचित इस आदरणीय प्रंथ की कविता 
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श्रीरामचरितमानस के टक्कर की है भोर यह 'तुलसी-चरित” बड़े महत्व का ग्रंथ 
है । हससे प्राचीन समय की बातों का विशेष परिज्ञान होता है ?” 

किंतु खेद है कि इस बृहत्‌ ग्रंथ के एक लाख तेंतीस हजार नो से 
बासठ उदार छंदों में से हम केवल अवध-खंड के ४२ चोपाइयों ओर 
११ दोहों को देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें स्वयं इंद्रदेव- 
नारायणजी ने उक्त लेख में दे दिया है। ये दोहे-दीपाइयाँ इस पुस्तक के 
पहले परिशिष्ट में दी गई हैं। शेष “उदार” छुंदों को जगत्‌ के सामने 
रखने की उदारता उन्होंने नहों दिखाई है। उक्त ग्रंथ को भी स्वयं इंद्र 
देवनारायणजी के अतिरिक्त ओर किसी लब्धप्रतिष्ठ-लेखक ने नहीं देखा 
है। संभवत: वे उसको जाँच कराना पसंद नहीं करते। उस विषय के 
पत्रालाप से भी उन्हें आना-कानी हे । इसलिये यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता है कि यह ग्रंथ कहाँ तक प्रामाणिक है। इस ग्रंथ के जो छंद 
छप चुके हैं, उनमे तुलसीदासजी के जीवन की जो घटनाएँ दी हुई हैं, 
वे आज तक के विचारों से बहुत उलट फेर उपस्थित करती हैं । इंद्रदेव- 
नारायणजी के प्रांतीय स्वजन लाला शिवनंदनसहाय ने इस ग्रंथ की 
प्राप्ति के विषय में जो कुछ लिखा है बह मन से संदेह उत्पन्न करटा है। 
वे लिखते हें- 

“हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया ( चंपारन )-निवासी बाबू इंद्वदेवनारायण 
को गोसाइंजी के किसी चेले की, एक लाख दोहे-चोपाइयां में लिखी हुई, 
गोसाइंजी की जीवनी प्राप्त हुईं है। सुनते हैं, गोसाइंजी ने पहले उसके 
प्रचार न होने का शाप दिया था; किंतु लोगों के अनुनय-विनय से शाप-मोचन 
का समय सवत्‌ १६६७ निर्धारित कर दिया | तब उसकी रक्षा का भार उसी 
प्रेत को सोंपा गया जिसने गोसांईजी को श्रीहनुमानजी से मिलने का उपाय 
बताकर श्रीरामचंद्रजी के दुशन का डपाय बताया था। वह पुस्तक भूटान के 
किसी आह्यण के घर पड़ी रही । एक मुंशीजी उसके बालकों के शिक्षक थे । 
बालको से उस पुस्तक का पता पाकर उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली । 
इस गुरुतर अपशध से फ्रोधित हो वह ब्राह्यण उनके वध के निमित्त डच्यत 
हुआ तो मंशीजी वहाँ से चंपत हो गए । वही पुस्तक किसी प्रकार अलवर 
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पहुँची भौर फिर पूवाक्त बाबू साहब के हाथ लगी । क्या हम अपने स्वजातीय 
इन मुंशीजी की चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे ? उन्होंने सारी 
पुस्तक नकल कर ली, तब तक बआाह्यण देवता के काना तक खबर न पहुँची, 
श्रौर जब भागे तो अपने बोरिए-बस्ते के साथ डस बृहत्काय ग्रंथ को भी लेते 
हुए। इसक साथ ही क्‍या अपने दूसरे भाई को यह अ्रश्नतपूवः और अलशभ्य 
पुस्तक हस्तगत करने पर बधाई न देनी चाहिए ? पर प्रत ने उसकी कंस 
रक्षा की ओर वह डस आह्यण के घर केसे पहुँची ? यह कुछ हमारे संवाददाता 
ने हमें नहीं बताया । जो हो, जिस प्रेत की बदोलत सब कुछ हुआ, उसके साथ 
गोसाइजी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया । वनखंडी तथा केशवदास के 
समान उसके उद्धार का उपयोग तो भला करते, डलटे डसके माथे ३०० वष 
तक अपनी जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया । 

असीो थोड़े दिन हुए, गासाइजी के एक आर शिष्य बाबा वेणी 
माधघवदास का लिखा एक ग्रंथ मिला है जिसकी जाँच होने मे किसी 
प्रकार की अड़चन नहीं है। इस ग्रंथ का नाम 'मूल गोसा३-चरित! है | 
इसको जनता के समक्ष प्रकाशित करके उन्नाव के वकील पंडित राम- 
किशार शुक्ल, तुलसी-श्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद के भाजन हुए हैं । 
बकोल साहब ने इसे अपने संपादित रामचरितमानस के आरंभ में दिया 
है, जो नवलकिशोर प्रस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। मूल गोसाइ- 
चरित मे रचना-काल ओर ग्रंथोदेश्य यों दिया हैे-- 

सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास | 
विरचा थहि नित पाठ हित बेणीमाधवदास ॥ 

पंडित रामकिशोर शुक्ल को वेणीमाधवदास की प्रति कनकभवन 
अयोध्या के महात्मा बालकराम विनायकजी से प्राप्त हुई थी । महात्माजी 
की कृपा से उनकी प्रति को देखने का हम भी सोभाग्य मिला है। जिस 
प्रति से यह प्रति लिखी गई थी वह मोौजा मरूब, पोस्ट ओवरा, डिला 
गया के पंडित रामाधारी पांडेय के पास है। पांडेयजी ने लिखा है कि 
यह प्रति उनके पिता को गोरखपुर में किसी से प्राप्त हुई थी। तब से बह 
उनके यहाँ है ओर नित्यप्रति उसका पाठ होता है। पांडेयजी इस प्रति 

द्‌ 
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को पूजा में रखते हैं, इससे वह बाहर तो नहीं जा सकतो; परंतु यदि 
कोई उसे बहाँ जाकर देखना और जाँचना चाहे तो ऐसा कर सकता हे। 

जाँच कराने से ज्ञात हुआ है कि यह प्रति पुराने देशो कागज 
पर देवनागरो अक्षरों में लिखी है। इसमें ६? ५ ५३” के आकार के ५४ 
पृष्ठ हैं । प्रत्येक प्रष्ठ मे १२ पंक्तियाँ हैं । म्ंथ को पुष्पिका से ज्ञाट होता 
हे कि यह प्रति संबत्‌ १८४८ को विजयादशमी को समाप्त हुई थी। इसे 
किसो पंडित रामरक्षामरिशण और उनके पुत्र रमादास ने लिखा था। 

बाबा वेणोमाधवदास पसका गाँव के रहने वाले थे। उन्होंने 
गोसाईं-चरित” नाम से गोसाइंजी का एक वृहत्‌ जीवनचरित पद्मबद्ध 
करके लिखा था, जो अब कहीं नहीं मिलता | मूल गोसाईं-चरित इसी 
बड़े चरित का संक्षिप्त संस्करण जान पड़ता है। इसे वेणीमाधवदास ने 
नित्य पाठ के लिये रचा था। गोसाई-चरित का सबसे पहला उल्लेख 
शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंहसरोज” में किया था। उन्होंने स्वयं इसे देखा 
था। पर इस 'दिखने” में ध्यानपू्वंक पढ़ना भी सम्मिलित है; इसमे हमे 
संदेह है; क्योंकि गोसाइजी के जन्म का ही संवत्‌ , जो शिवसिंह ने 
दिया है बह, बाबा वेशीमाधवदास के मूल गोसाइं-चरित से नहीं 
मिलता । परंतु यह भूल अन्य कई कारणों से भो हो सकती है । 

मूल गोसाई-चरित से इस बात का संकेत मिलता है कि गोसाइंजी 
से वेशीमाधवदास की पहली भेंट संबत १६०६ और १६१६ के बीच" 
में हुई थी। संभवतः इसी समय वे उनके शिष्य भी हुए हों । गोसाइजी 
को मृत्यु सबंसम्मति से संबत्‌ १६८० में हुईं। जिस व्यक्ति का अपने 
चरितनायक से ६४-७० बष का दीघेकालीन संपक रहा हो उसके लिखे 
जीवनचरित की प्रामाणिकता के वषय में संदेह के लिये बहुत कम 
अवकाश हो सकता है। यदि यह मूल चरित प्रामाणिक न हो तो आश्चर्य 
की बात होगी। 

गोसाईं-चरित मे तुलसीदासजी के जीवन की जितनी तिथियाँ 
दी गई हैं सब गणित के अनुसार ठीक उतरती हैं। जिन तिथियों की 
प्रामाशिकता के संबंध मे नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, ए० ३६४-- 
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६८ ओर ४०१--०२ में संदेह प्रकट किया गया था, वे भी पंडित गोरे- 
लाल तिवारी की गणना के अनुसार ठोक उतरती हैं ( ना० प्र० प०, 
भाग ८, ए० ६०-६६ ) | तिथियों पर यथास्थान विचार किया जायगा । 
गोसाईजी ने अपने विषय से विनयपत्रिका, कवितावली, हनुमानबाहुक 
आदि ग्रंथों में जो जो बातें लिखी हैं, मूल चरित में दी हुई घटनाओं 
से उनकी भो संगति ठीक बैठ जातो है। 

इसमे संदेह नहीं कि गोसाइ-चरित में बहुत सी बातें अलौकिक 
ओर असंभव हैं । महात्माओं के विषय में कई अलोकिक और चमत्कारी 
बातें सहज हो फैल जाया करतो हैं ओर गुरु को महिमा को बढाने के 
लिये शिष्य-समुदाय उन पर बहुत शीघ्र विश्वास कर बैठता है। इस 
वैज्ञानिक युग के शिष्यों तक में यह बात पाई जाती है। फिर सत्रहदीं 
शताब्दी के परम श्रद्धा-शील गुरुभक्त बाबा वेशीमाधवदास में, जी अपने 
गुरु के चरित्र का नित्य पाठ करना स्वाध्याय का आवश्यक अंग समभते 
थ, इस बात का पाया जाना कोई आश्चर्य को बात नहीं है। यदि इन 
अस्वराभाविक ओर अलोकिक बातों के कारण हम उन्हें भूठा ठहरा दें 
तो हमारी विवेक-शून्यता का परिचय देना हँ। कहा जायगा। वास्तव से 
मूल गोसाइई-चरित से हो हमें तुलसीदासजी के चरित के लिये दृढ़ 
आधार मिलता है। इस मूल चरित को पूरी प्रतिलिपि, जो पंडित रामा- 
धारो पांडेय की प्रति की ठीक नकल है, इस पुस्तक के दूसरे परिशिष्ट 
में दो जाती है। 

तुलसीदासजी के जीवन की जो कुछ सामग्री आज तक उपलब्ध 
है उसका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। इसी के आधार पर उनके 
जोबन का पुनर्निंमौण करना होगा, जिसका प्रयत्न आगे के एष्ठों मे 
किया जाता है । 


३. जन्स 


यमुना के तट पर राजापुर नाम का एक बड़ा गाँव है। यह 
गाँव बाँदा जिले की मऊ. तहसील में बसा हुआ है । जी० आई० पी० 
रलवे लाइन से वहाँ के लिये जाना होता है। करवी स्टेशन से राजा- 
पुर टक १६ मील लंबी एक अच्छी कच्ची सड़क चली गई हे। यह 
गाँव खूब समृद्ध है ओर एक खासा अच्छा नगर सा लगता है। राजा-- 
पुर का अपना अलग डाकघर भी है। यहाँ एक मकान है जिस पर 
लगी हुई संगमरमर की तख्टी बताती है कि उससे ओर मकानों से 
कुछ विशेषता है। इस मकान के साथ बहुत पुरानी स्मृतियाँ लगी हुई 
हैं, जिनके कारण प्रत्येक गुशग्राही, प्रत्येक हिंदू ओर प्रत्येक हिंदीभाषी 
के हृदय से उस देखते ही उल्लास की तरंग-मालाएँ उठने लगती हैं | यह्‌ 
मकान तुलसीदासजी की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है । कहते हैं, शील 
ओर संतोष की मूर्ति, हिंदूत्व के संरक्षक ओर हिंदी के गौरव गोसाई 
तुलसीदासजी इसी कुटी म॑ रहते थे। उन्हीं की स्मृति-रक्षा के लिये राज्य 
की ओर से इस कुटी पर संगमरमर की तख्ती लगाई गई हे । चोधरी 
बत्रजलाल, जिनके अधिकार मे आजकल यह मकान है, गोसाइंजीके 
शिष्य गणपतिजी के उत्तराधिकरी कहे जाते हैं। इसी कुटी के कारण 
आज इस गाँव का इतना महत्व है। बहुत से लोग राजापुर के इस 
महत्व को छीनकर ओर स्थानों को देना चाहते हैं। बाबू शिवनंदन 
सहाय के मत से तारी तुलसीदासजी का जन्मस्थान है। कोई हस्तिना- 
पुर ओर कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर को उनका जन्मस्थान समभते 
हैं, परंतु इनके पक्ष में कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि ये राजापुर के 
महत्व को अपना सकें। 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी मे भी यह गाँव बहुत समृद्ध था । 
वह छोटा-मोटा पुर ही था। मूल गोसाइ-चरित से पता चलता है 
कि वहाँ सभी जातियों के लोग सुख-संतोष और सौहादे के साथ 
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रहते थे । परंतु यहाँ के प्रमुख निवासी दूबे थे। इसलिये यह “दूबों का 
पुरवा! कहलाता था। इसी गाँव में तुलसीदासजी के पिता रहते थे । 
वे धमर्मात्मा, पुण्य-परायण ओर विद्वान थे तथा तीखनपुर के राजा के 
गुरु थे । जनश्रुति के अनुसार इनका नाम आत्माराम दूबे था । तुलसी- 
चरित म॑ उनका नाम मुरारि मिश्र लिखा है। उसी चरित के अनुसार 
इनके पुरुषा कसया गाँव से आकर यहाँ बसे थे | सरयू नदी के उत्तर 
का भाग सरयूपार या सरवार कहलाता है। वहाँ उस समय ममौली 
नाम का एक छोटा राज्य था। मम्नोली राजधानी का भी यही नाम है । 
यहाँ से तेईस मील की दूरी पर कसया ग्राम बसा था । आजकल इस 
गाँव की स्थिति कहाँ और केसो है यह नहीं कहा जा सकता । क्‍या यह 
बोद्ध इतिहास में प्रसिद्ध कुसीनगर ही तो नहीं है ? यहीं मुरारि मिश्र के 
पितामह परशुराम मिश्र रहते थे। परशुराम गाना के मिश्र थे ओर यज्ञ 
में गणेश का भाग पाते थे। पर उन दिनों वहाँ बोद्ध ओर जैन धर्मों 
का भो कुछ प्रचार था जिससे परशुराम को परिंताप होता था | तिरसठ 
वर्ष की अवस्था तक जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब संसार इन्हें 
स्वप्न के समान लगने लगा। पुत्र की कामना से ये अपनी स्त्री को साथ 
लेकर तीर्थांटन करने निकले और घूमते-घासते चित्रकूट पहुँचे । वहाँ 
स्वप्न में हनुमानजी ने दर्शन दिए ओर आज्ञा दी कि राजापुर जाकर 
निवास करो, वहाँ तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक मुनिराज का जन्म होगा । 
इससे इन्हें संतोष हुआ | अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए ये सीतापुर 
पहुँचे जिसके पास ही नैमिषारण्य तीर्थ है । तीखनपुर के राजा, जिनके 
राज्य में राजापुर गाँव बसा हुआ था, उन दिनों वहीं आए हुए थे। 
परशुराम उनसे मिले और अपने स्व्रप्न का सारा वृतांत सुनाकर उनसे 
राजापुर में रहने की इच्छा प्रकट की। राजा गुणज्ञ थे। उन्होंने देखा 
कि परशुराम सब शाख और दरशनों में पारंगत हैं । इसलिये वे उन्हें 
अपने साथ तीखनपुर ले आए ओर उन्होंने राजापुर में उनके रहने का 
सब प्रबंध बड़े सम्मान के साथ कर दिया | वहाँ परशुराम मिश्र ने शिव- 
शक्ति को शुद्ध उपासना चलाई । केलासवासी महादेब के उन्हें साक्षात्‌ 
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दशन हुए। राजापुर में उन्हें एक पुत्र-रत्ञ का लाभ हुआ जो शंकर मिश्र 
कहलाया। अत्यंत वृद्ध हो जाने पर शिवभक्त परशुराम अपना पुत्र 
राजा को सोंपकर मोक्षदा पुरी काशी चले आए और वहाँ परमगति को 
प्राप्त हुए । 

शंकर मिश्र भो बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए । उन्हें वाणी सिद्ध थी। 
राजा-रानी ओर राज्य के सब कर्मचारी उनके शिष्य हो गएण। उनके 
दो ब्याह हुए | पहली पत्नी के मर जाने पर उन्होंने अपनी छोटी साली 
के साथ थिवाह किया । पहलो ब्तरी से दो लड़के और दो लड़कियाँ हुई । 
तुलसीदासजी की शाखा दूसरो स्त्री से चली है जिससे संत मिश्र और 
रुद्रनाथ मिश्र दो पुत्र उत्पन्न हुए। अपनो घिद्मा-बुद्धि से उन्हें खूब घन- 
धरणो का लाभ हुआ रुद्रनाथ के चार पुत्र हुण। सबसे जेठे का नाम 
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मुरारि मिश्र था। यही गोसाई तुलसीदास के पिता थे। गोसाइजी के 
तीन भाई और दो बहनें थों | एक भाई उनसे छोटा था और दो बड़े । 
सबसे बड़े भाई का नाम गणपति था, दूसरे का महेश और सबसे छोटे 
का मंगल । इनकी बहनों का नाम वाणी और विद्या था। वे उच्च कुलों 
में व्याही गई । 

यह वंश-परंपरा तुलसी-चरित मे दी हुई है। पर इसका समर्थन 
ओर कहीं से नहीं होता | यह ग्रंथ भी आलोचकों की दृष्टि से बच.कर 
रखा हुआ है | इसलिये खेद है कि हम इस परंपरा को मानकर नहीं चल 
सकते । मूल गोसाइ-चरित में गोसाइजी की बंशाबली इतने विस्तार से 
नहीं दी गई है जितने बरिस्तार से तुलसी-चरित में दी हुई है। संक्षिप्त 
चरित होने के कारण यह दी भी नहीं जा सकती थी; परंतु जो कुछ इस 
विषय से उसमे लिखा है वह इसके विरुद्ध ही पड़ता है । वेणीमाधव- 
दास ने गोसाइंजी के पुरखों का कसया में नहीं, पत्योजा में रहना कहा 
है ओर उनके कुल का अल्ल भुरखे बतलाया है... 

शुभ थान पतेजि रहे पुरखे । तेहि ते कुल नाम पढ़यो कुरखे ॥ 
यद्यपि वेणीमाधवदास ने कहीं भी तुलसीदासजी को दूबे नहीं कहा है; 
फिर भी पत्योजा से उनकी वंश-परंपरा को आरंभ करना उन्हें दूजे 
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कहने के ही बराबर है। काछ्ठजिह्मा स्वामी ने भी कहा है--'तुलसी परा- 
शर गोत दूबे पत्तिओजा के?। संभव है, बड़े ग्रंथ म--जिसका मूल 
चरित? संक्षेप ह--उनका स्पष्ट दूषे लिखा हा। परंतु मिश्र-बंधुओं की 
जाँच-पड़ताल से ज्ञात होटा है कि बाँदा जिला ओर राजापुर के इद्दं 
शभिद कान्यकुब्ज ६वेदियों की बस्ती है, सरवरियों की नहीं। सरवरियों 
की भी उधर कमी नहीं है; पर वे द्विवेदी नहीं हैं। राजा ग्रतापसिंह ने 
उन्हें इसोलिये कदाचित कान्यकुब्ज लिखा है। इसी आधार पर सिश्र- 
बंधुओं को भी राजा प्रटापसिंह का समर्थन करना पड़ा है। पर गोसाई 
जी राजापुर में भी सरवरिया ही प्रसिद्ध हैं। वेणीमाधवदास के लेख 
से राजापुर में सरवरिया ह्विवेदियों के अभाव का कारण उनके वंश 
का नड्ट होना पाया जाता है | तुलसीदासजी के जन्म लेने के छः मास 
के भोतर उनके पिता सर गए ओर दस वर्ष के भीतर उनके वंश ही 
का नाश हो गया था | अठणएव उन्हें द्विवेदी मानने मं कोइ अड्चन नहीं 
रह जातो । 

जो लोग उनके “जायो मंगन कुल”? कहने से उनको सचमुच भिख- 
मंगे की संतान कह डालते हैं, वे उन्हीं के 'दियों सकुल जन्म सरीर 
सुंदर हेतु जो फल चारि को! बाक्य से भी कुछ परिणाम निकालते हें 
या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता | 'सुकुल” से यहाँ शुक्ल” जाति नहीं 
केवल अच्छे, उच्च कुल से अभिप्राय है 

ओर जो कुछ हो, इस बात से तो कुछ भी संदेह नहीं कि तुलसी 
दासजो सरयूपारी थे। वेशीमाधवदास ओर रघुवरदास दोनों ने उन्हें 
सरयूपारी कहा है। गोसाइंजी ने अपने ग्रंथों मं सरवार की रीति-नीटि 
का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। सरवार के 'दही-चिजड़ा” तक को वे 
नहीं भूले हैं। सरवार में दही-चिउड़े की बड़ी चाल है। यह संबल का 
भी कास देता है ओर रिश्तेदारों मे भी बाँठा जाता है। गोसाइंजी ने 
बरातियों के लिये जनक के यहाँ से याद करके दही-चिउड़ा मिजवा 
दिया है। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदासजी सरयूपारी ही ठहरते 
हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों मे/सरयूपार की शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग 
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किया है । उनको भाषा साहित्यिक होने पर भी अस्वाभाविक नहीं है। 
इससे ज्ञात होता है कि उनकी सरबार कौ बोली का व्यावहारिक अभ्यास 
था| यदि यह बात न होतो तो अवश्य ही उनकी बोली में पछुंहियाँपन 
आ जाता; क्योंकि राजापुर के आसपास की बोली यद्यपि है अवधी 
हो; परंतु उसमें बहुत परछेहियाँपन है। कुलीन घराने के लोगों का अपने 
मूल-स्थान को रीति-भाँति ओर बोल-चाल की रक्षा करने का प्रयत्न 
स्वाभाविक हो है । 

इन सब बातों पर एक साथ विचार करने से हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि तुलसीदासजी सरयूपारो और संभवतः द्विवेदी थे । 

ऊपर कह चुके हें कि जनश्रुति के अनुसार तुलसीदासजी के 
पिता का नाम आत्माराम द्िवेदी था। वेणीमाधवदास ने उनके पिता 
का उल्लेख तो किया है; पर कोई नाम नहीं लिखा है । तुलसीदास की 
माता का नाम उन्होंने 'हुलसो? दिया है। जनश्रुति भी उनकी माता को 
हुलमो के ही नाम से जानती है। अव्दुरंहीम खानखाना तुलसीदास जी 
के अ्रमियों में से थे। कहते हैं, एक बार तुलसोदासजो ने दोहे का एक 
चरण बनाकर उनके पास भेजा- - 

सुर-तिय नर-तिय नाग-तिय सब चाहत श्रस होय । 
खानखाना ने दोहे को यों पूर्ण करके लोटा दिया - 
गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय॥ 

इसमे तुलपतदासजा को माता के नाम का संकेत होने के कारण 
श्लेबयुट मुद्रालंकार माना जाता है। राम-कथा के माहात्म्य का वन करते 
हुए स्त्रयं तुलसोदासजोी ने रामचरितमानस में एक स्थल पर 'हुलसी? 
शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं-- - 

राम॒हिं प्रिय पावन तुलसी सी | तुलसिदास हित हिय हुलसी सी । 

यहाँ हुलसो से तुलसीदास को माता हो समझने के अथ की 
संगति बेठतो है । 

तुलसीदासजी कौ जन्मतिथि के विषय में कई मत प्रचलित हैं। 
रामायण-रसिक पंडित रामगुलाम शर्मा ने उनका जन्म संबत्‌ १४८६ 
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दिया है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज मे लिखा है कि वे १५८३ में 
उत्पन्न हुए थे | डा० ग्रिश्नसन ने पंडित रामगुलाम शर्मा का समर्थन किया 
हे। अब तक बहुमत भो उन्हीं का अनुसरण करता था। परंतु अब 
परिस्थिति बदल गई है। वेशोमाधवदास ने इस विषय से लिखा है- - 
जब करके में जीव हिमांशु चरे ॥ 
कुज सप्तम श्रष्टम भानु तने | अ्रमिद्वित सुठि संदर सांक समे ॥ 
पंद्रह से चौवचन बियै, कालिंदी के तौर । 
ख्ावन सुक़ा सप्मी, तुलसी घरेड सरीर ॥ 

अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १४५४४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी को संध्या समय 
तुलसीदासजी ने जन्म लिया। उस समय कक के बृहस्पति ओर चंद्रमा, 
सप्तम मंगल ओर अपष्टम शनि थे। संवत्‌ १३५४ मे दो श्रावण मास पढ़े 
थे; अधिक श्रावण मास से अभिपग्राय होता तो यह बात स्पष्ट लिखी 
जाती । अतणएव शुद्ध श्रावण मास ही समझना चाहिए। बार न दिये 
होने से इस तिथि को विशेष जाँच नहीं की जा सकती । विलासपुर- 
निवासी पंडित गोरेलाल तिधारो के अनुसार उस दिन शनिवार था 
ओर अंगरेजी तारीख ५ अगस्त १४६७ थी। 

गोसाइजो की शिष्य-परंपरा में संवत्‌ १५५७ ही उनका जन्म-संवत 
माना जाता था। अपने “मयांदा-त्राले लेख में, जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है, बाबू इंद्रदेबनारायण लिखते हैं--“श्रीगोस्वामी की 
शिष्य-परंपरा को चाथो पुश्त मे काशी-निबासी विद्वद्दर श्री शिवलालजी 
पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण पर संस्कृत भाष्य तथा ब्या- 
करणादि बिययों पर भी अनेक ग्रंथ निर्माण किए हैं | उन्होंने रामचरित- 
मानस पर भो मानस-मसयंक नामक तिलक रचा है| उसमे लिखा है-- 

दोहा--मन (४) [०] ऊपर शर (९) जानिए, शर (५) पर दीन्हे एक 

(१) | तुलसी प्रगटे रामवत राम जन्म को टेक ॥ 

इससे भी गोस्वामीजी का जन्म-संबत्‌ १४५४७ हो निकलता है। 

बाबा रघुबरदास के तुलसी-चरित के यत्किंचित्‌ परिचय के साथ साथ 
उक्त बाब्‌ साहब ने शिवलालजी के दोहे को उद्ध ठ किया है। रघुबरदास 
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इस विषय में क्या लिखा है वह ठो साफ साफ उन्होंने नहीं बताया 
फिर भी उस लेख से अनुमान यही होठा है कि संभवतः रघुबरदास 
के मत से भी यही संबत्‌ उनका जन्म-संवत माना गया हो 

परंतु प्रत्येक बात में श्री शिवलालजी भी वेणीमाधवदास से सह- 
मत नहीं है; क्योंकि वे मानते हें कि तुलसीदासजी ने अपने जन्म में 
रामजन्म को टेक का निवराह किया | तुलसीदासजी ने रामजन्म के लिथि- 
नक्षत्र यां दिए है - 

नवमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छु अ्भिजित हरिप्रीता ॥ 
वेणोमाधत के अनुसार न नवसी सुदी ठहरटो है, न फाह्गुन सास ओर 
न अभिजित नक्षत्र | किसी भी टरह रामजन्म की टेक का निर्वाह नहीं 
होता। हाँ, अयोध्या के महात्मा बालकरामजी की प्रति में अभिहित 
सुठि साँक समे! का अमभिजित शनि साँक समे? करके उनका निर्वाह 
दिखलाने का प्रयज्ञ किया गया है। परंतु इस पाठ को मानने का हमें 
॥ई कारण नहीं देख पड़ता। मूल शुद्ध पाठ 'अभिहित सुठि साँक समय! 

ही है | पंडित गोरेलालजी ने यह नहीं बताया कि उस दिन अभिजित 
नक्षत्र पड़ता है या नहीं | परंतु राम-जन्म को टेक की रक्षा न होने से 
वेणीमाधवदास के कथन की अकृत्रिमता ही सिद्ध होठी है । शिबलालजी 
के कथन में सांग्रदायिकता देख पड़ती है। इसलिये वेणीमाधबदास की 
दी हुई जन्मतिथि ही ठोक जान पड़ती है। 

यह बात अवश्य है कि १४५४४ को गोसाइंजी का जन्म-संवत्‌ 
मानने से उनकी १२६ वर्ष की लंबी आयु हो जाती है, जिस पर बहुत 
से लोगों की विश्वास करने की प्रवृत्ति न होगी। परंतु आजकल भी 
समाचारपत्रों में डेढ़ डेढ़ सी वष की अवस्थाबालों के समाचार छपते 
ही रहते हैं | तब एक संयमी योगी महापुरुष की १२६ वर्ष की आयु पर 
क्यों अविश्वास किया जाय ! 
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४. शेशव, दीक्षा ओर शिक्ता 

तुलसीदासजी के चमत्कारपूण जाबन का आरंभ आश्चय-स्फीत 
वातावरण में अवगंठित है; परंतु साथ ही विषादपूर्ण भी है । बारह मास 
तऊ वे साता के गर्भ मे रहे ओर जब उत्पन्न हये तब पाँच बष के से 
बालक लगते थे। पेट ही से उनके बठीसों दाँत डग आए थे। शिशु 
जन्मते ही राता है; पर यह आश्चय-जनक शिशु रोया नहीं, उसके मेंह 
से जन्मते ही जो ध्वनि निकली उसमे सूतिका-ग्रह की परिचारिकाओं 
से स्पष्ट “राम” शब्द सना । तब यदि उसके पिता को उसके उत्पन्न होने 
का समाचार सुनाते हुए दासी ने कहा कि “में बढ़ी हं। गई हूँ; परंतु अपने 
जीवन भर स॑ मेने ऐसा शिशु नहीं देखा” तो काई आश्चथय की बात नहीं | 
मझ्लियाँ देखकर डर के मारे काँपने लगीं। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस 
उत्पन्न हुआ है । 

पिता को सो यह समाचार सुनकर बड़ा परिताप हुआ। उन्होंने 
सोचा कि यह मेरे पूब जन्म के पापों का फल है। बाल्यकाल के उन 
थोड़े से वर्षों म, जब बच्च को माता पिता के दुलार की बड़ी आवश्यकता 
रहतो है, तुलसोदास को जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं उनमें हम उनके 
पिता के इस विचार को प्रतिफलित हुआ देखते हैं | बालक को भी इस 
का अनुभव हुआ ओर वह अपने पिता के इस भाव को जन्म भर न 
भूला । कवितावलो स के “जायो कुल-मंगन बधावनों बजायों सुनि भयो 
परिताप पाप जननी जनक को! कहने से तुलसीदास का क्‍या अमिप्राय 
था, यह वेणीमाधवदास के मूल चरित से दिए हुए गोसाइंजी के जन्म 
के इस वर्णन से भली भाँति समर मे आ जाता है। 

बालक के जन्म लेने का ससाचार सुनकर हित-मित्र, बंधु-बांधव 
सत्र राजगुरु के घर पर एकत्र हुएण। ज्योतिषीजी भी बुलाए गए। सब्र 
यही सोच रहे थे कि इस अशकुनी बालक का क्या किया जाय | इन 
लोगों का यह विचार था कि यह बालक जिणएगा नहीं। अंत मे यह 
निर्णय हुआ कि यदि तीन दिन के अनंतर भी बालक जीता रहा तो 
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उसके ब्राह्मणोचित लोकिक बेदिक संस्कार किए जाय, अन्यथा वे अना- 
वश्यक हैं।.... 
हुलसी को इस निणय से संतोष नहीं।हुआ | उसको इन लोगों 
के हाथ से अपने बालक के अनिष्ट को आशंका थी | इसी बीच में वह 
हुत बीमार भो पड़ गई। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी । 
उसको आशंका ने अब ओर भो जोर पकड़ा। उसने सोचा कि थे निष्ठुर 
लोग मेरी मृत्यु के पोले अवश्य मरे बालक को फेंक देंगे । इसलिये उसने 
अपनी मुनियाँ नाम को दासी को बुलाकर उसे अपने गहने दिए ओर 
बालक को सोंपकर कहा - -“तू चुपके से इसे अपनी सास के पास हरि- 
पुर ले जा ओर वहाँ अच्छी तरह से पालन-पोषण कर ।” बालक के 
जम्म के पाँचवें दिन उसको माता का स्वगंवास हो गया। 
दासी नवजात शिशु को लेकर रातोंरात हरिपुर पहुँची । उसकी 
सास चुनियाँ दयालु ख्री थी | उसने कहा -- “तूने अच्छा किया जो इसे 
ले आई। हमारे घर में कलोर गाय ब्याई है। यह उसका दूध पीकर 
अवश्य जी जायगा ।” चुनियाँ बड़े प्रेम से शिशु का पालन करने लगी। 
वह उसे प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करती । जो कुछ वह माँगता 
बह उसे वही ला देती । परंतु यहाँ भी शिशु के अभाग्य ने उसका पीछा 
न छोड़ा । चुनियाँ को प्रम-पूर्ण रक्षा में रहते अभी उसे पाँच वर्ष ओर 
पाँच मास ही हुए थे कि चुनियाँ साँप के डसने से मर गई । तब राज- 
गुरु के घर कहलाया गया कि आप अपना पुत्र ले जाइए | परंतु उन्होंने 
अपने पुत्र को सभाल नहीं को । हुलसो ओर चुनियाँ की मृत्यु ने उनके 
अंधविश्वास को ओर भी पुष्ट कर दिया। वे बोले- “जो कोई उसका 
पालन करता है, उसी का नाश हो जाता है। हम ऐसे बालक को लेकर 
क्या करेंगे ? ऐसे अभागे अपशकुनो की मरने-जीने की चिंता ही 
क्या ?? यह घटना भो आगे चलकर तुलसीदास के वेराग्योदय में 
सहायक हुईं। इस निस्सहायावस्था ने उनको रास के साहाय्य का मूल्य 
बताया। अपनी निस्सहायावस्था को राम के सामने प्रकट करते हुए 
तुलसोदासजो ने अपने त्यक्त होने को बात स्थल स्थल पर कही है। 
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कवितावली में वे लिखते हैं -- 
मातु पिता जग जाइ तज्यों बिधि हू न लिखी कछु भाल भलाई । 
माता उन्हें छोड़कर स्वग चली गई ओर पिता ने उनकी सँभाल 
भो नहीं को । 
एक ओर स्थान पर वे कहते हैं-- 
स्वारथ के साथिन तज्यों तिजरा को सो टोटक, ओचक उलटि न हेरो । 
विनयपन्निका में भी उन्होंने कहा है- - 
जननि जनक तज्यो जनपि करम बिनु बिधि सिरज्यो अवडेरों । 
वे पुनः कहते हैं--. 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूँ । 
हे दयाल दुनी दसो दिशा दुखदोष दुलन छुमि कियो न संभासन काहू । 
तनु तज्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात पिता हूँ । 
काहे को रोस दोस काह्ि थों मेरे ही श्रभाग मोसों सकुचत सब छुड्ट छो हूँ । 
तुलसीदासजी के इन कथनों की संगति मिलाने के लिये पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने अनुमान किया है कि वे अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। 
इसीलिये उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। डा० ग्रिश्रसेन ने सधा- 
करजी का अनुगमन किया; परंतु वास्तव में सुधाकरजी का अनुमान 
केबल अनुमान ही है। मूल मे जन्मे बालक सर्बेथा अनाथ नहीं छोड़ दिए 
जाया करते थे। ऐसे बालकों की मूल-शांति ओर गोमुख-प्रसव-शांति का 
उपाय शाख्ों में लिखा है । वास्तविक बात, जैसा कि वेणीमाधवदास के ग्रंथ 
से प्रकट है, यह थी कि तुलसीदास के पिता के मन में यह भय समा गया 
था कि यह बालक अपशकुनी है। आगे आनेवाली घटनाओं ने उनके 
भय को ओर भी पुष्ट किया। बालक के साथ उनका कुछ समय तक भी 
संसगे नहीं हुआ था, जिससे वात्सल्य भाव जागरित होता। यदि जन्मते 
ही तुलसीदास अपनी माता की इच्छा से हरिपुर न भेज दिए गए होते 
तो संभवतः उनके पिता के किए उनका त्याग न हो सकता | 
. तुलसी-चरित म॑ तुलसीदास के ऐसे असाधारण रूप मे उत्पन्न 
होने का वर्णन नहीं है । इसलिये वहाँ त्याग की भी बात नहीं उठ सकती 
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थो | उसमें बहुत समय तक तुलसोदास का अपने पिता के साथ रहना 
पाया जाता है | परंतु स्वयं तुलसीदासजी के बचनों से इसका बिर,घ 
होता है | इसलिये यह मान्य नहीं है । 

पिता के द्वारा इस 5कार त्याग दिए जाने पर बालक तुलसीदास 
लोगों के दरवाजे दरवाजे डोलता फिरा। जब स्वयं पिता हो मृत्यु के 
भय से अपने पुत्र की रक्षा करने को उद्यत नहीं था तब ओर किसो से 
क्या आशा को जा सकतो थी ? दो वष तक यही दशा रही । इसके 
अनंतर एक दिन भाग्यवश स्वामी नरहरयानंदजी हरिपुर पधारे । उस 
बालक को देखकर उन्हें दया आ गई और वे उसे अपने साथ अयोध्या 
लेते गए। परंतु परम गुरुभक्त श्रद्धालु वेणोमाधवदास यों सीधी तरह 
से बात कहनेवाले नहीं हैं; क्‍योंकि इससे गुरु का मान घटता है। इस- 
लिये जगज्जननो पाव॑तो को ब्राह्मणी का रूप घरकर दो बष तक प्रति- 
दिन इस बालक को खिलाने-पिलाने के लिये आना पड़ा। लोग हैरान 
थे कि यह स्त्री है कौन | सब हार गए, पर कोई उसका पता न पा सका | 
एक स्त्री इस टोह में लगो रही । एक दिन उसने ब्राह्मणी-पावंती के पाँव 
पकड़ ही लिए ओर उसे जाने न दिया। पावंतों को अंतर्धान होना 
पड़ा । फिर वह नहीं आइ | परंतु पावंती का प्रेम देखकर अब शिवजी 
को चिंता हुई। नरहयानंदजी उन्हीं की प्रेरणा से हरिपुर आए और 
लोगों की अनुमति से बालक तुलसी को अपने साथ ले गए । 

नरहयानंदजी ने इस बालक के पंच-संस्कार किए । नामकरण 
भी पंच संस्कारों के अंतर्गत आता है | तुलसी-चरित में दी हुई कथा के 
अनुकूल इनका नामकरण घर ही पर हुआ था ओर इनका नाम तुलाराम 
था । इनके कुलगुरु तुलसीराम ने अत्यंत स्नेह के कारण इनका नाम 
तुलसी भी रख दिया था। इनका नाम तुलसीदास था, इससे तो संदेह 
का स्थान हो नहीं; परंतु मूल गोसाई-चरित के अनुसार रामबोला भी 
इनका एक नास था । नरहयानंदजी ने हरिपुर में रामबोला कहकर ही 
बालक तुलसी का प्रबोधन किया था। केबल यहीं पर 'रामबोला? नाम 
का प्रयोग हुआ है। यह 'पंच-संस्कार” के पहले की बात है । इसके पीछे 
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मूल चरित में उनके लिये नाम का प्रयोग बहुत दूर जाकर होता है, जब 
कि वे काशो से छिक्षा प्राप्त कर धर लोट आते हैं | इस समय वे 'तुलसी? 
करके अभिहित किए गए हैं | इस पर यहो अनुमान किया जा सकता है 
कि 'रामबोला”? उनका पहले का नाम था, जिसको संस्कार के समय 
नरहर्यानंदजी ने बदलकर तुलसीदास कर दिया। स्वयं गोसाइजी ने 
स्थल-घ्थल पर इस बात को आर संकेठ किया है कि उनका एक नाम 
“रामबोला' सो था। कवितावली में उप्होंने एक स्थान पर कहा है - 
रामबोला नाम है गुलाम राम्म साहि को।, 
बिनय-पत्रिका में वे कहते हैं-- 
राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यों राम | 

रासबोला इनका संस्कार का नास नहीं था। जन्‍्मते हो इःहोंने राम! 
कहा था। जान पड़ता है, इसोलिये इनका नाम रामबोला पड़ गया था। 
“नाम रामबोला राख्यों राम” इसो अर्थ सं ठीक हो सकता है। 

मूल चरित के अनुसार संवत्‌ १५६१ माघ सुदी पंचमी, तदनुसार 
१४ जनवरो १५०५ गुरुवार, को नरहयानंदजो ने सरयू के तट पर बेद 
की विधि के अनुकूल तुलसी का यज्ञोपवीत संस्कार किया | इसी दिन 
उन्होंने उसे राम मंत्र की भी दीक्षा दी | ज्योतिष की गणना से यह टिथि 
ठीक ठहरती है। जैसे शिशु तुलसीदास ने जन्मते ही 'राम” कहकर लोगों 
को आश्चय म डाल दिया था वैसे ही उसने अब बिना सिखाए ही गायत्रो- 
मंत्र का उच्चारण कर पंडितों को चकरा दिया। इससे इतनो ही बात 
सममभानी चाहिए कि इनको गायत्री-मंत्र बहुत घोखवाना नहीं पड़ा । 

'तुलसी-चरित” के अनुसार गोसाइजी के कुलगुरु का नाम 
तुलसीराम था । कुलगुरु के हाथ से इनका दीक्षा पाना घटता नहीं है । 
तुलसीदासजी ने बालकांड के आरंभ में, मंगलाचरण के रूप में, अपने 
गुरु को बंदना यों की है-- 

बंद गुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हारि ! 
महा-मोह-तम पुंज, जासु बचन रवि-कर-निकर ॥ 

इस सोरठे के 'नर-रूप-हरि! के आधार पर कुछ विद्वानों ने नरहरिदास 
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को इनका गुरु माना है। ये नरहरिदास रामानंदजी के द्वादश शिष्यों में 
से बताए जाते हैं | डाक्टर ग्रिग्रसन को भी इनकी गुरु-परंपरा की दो 
चियाँ मिली हैं। इन दोनों के अनुसार नरहरिदास ही इनके गुरु 
हरते हैं | परंतु ये नरहरिदास रामानंदजी के नहीं, गोपालदासजी के 
हिष्य थे, जो रामानंदजी की हछिप्य-परंपरा की छठी पीढ़ी में हुए | इन 
दोनों सूचियों सम आर भेद चाहे कितना ही हो; परंतु दोनों से यह बात 
प्रकट होती है कि गासाइंजी स्वामी रामानंदजी की शिप्य-परंपरा की 
टोसरो नहीं आठवीं पीढ़ी में हुण। इन दोनों सूचियों के अनुसार इनको 
गुरु-परंपरा यह है - 
१ रामानंद, २-सरसरानंद, ३--माधवानंद, ४- -गरीबानंद 
( गराबदास ) , ५-- लक्ष्मीदास, ६- गोपालदास, ७- नरहरिदास, 
८ तुलसोदास । 
परंतु जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, वेशीमाधवदास के अनुसार 
उनके गुरु नरहयानंदजी थे, जो रामानंदजी के शिप्य अनंतानंद के 
शिप्य थे। नरहयानंद अनंतलानंदजी के अष्ट-शिप्यों में से थे। इसकी 
पुष्टि नाभाजो के भक्तमाल से भी होती हें--- 
योगानंद, गणेश, करमचंद, अलहू, पहारी, 
सारी रामदास, श्रीरंग अ्रवधि गुण महिमा भारी | 
तिनके नरहरि उदित मुदित महा मंगल तन, 
रघुबर यदुबर गाय बिमल कीरति संच्यो घन | 
हरि-भक्ति-सिंधु बेला रचे पानि पच्ाक सिर दुए । 
श्री श्रनंतानंद-पद-परसि ते लोकपाल सेते भए ॥ 
इस प्रकार रघुबरदास के मत को छोड़कर तुलसीदासजी की 
गुरु-परंपरा के विषय में हमे तीन मत मिलते हैं । एक के अनुसार वे 
रासानंदजी की दूसरी पीढ़ी में, दूसरी के अनुसार आठवीं में ओर 
त्तीसरी के अनुसार चोथी पीढ़ी म॑ हुए थे । ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी 
जाँच करने से तीसरा, अथात्‌ वेणीमाधवदास का, मत ही ठीक जान 
पड़ता है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डाक्टर भंडारकर के अनुसार रामानंदजी 
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रामानंदजी का समय संवत्‌ १३५६ से १४६७ तक है | अगस्त्य- 
संहिता मे, जो रामानंदियों का बहुत मान्य ग्रंथ है, यही समय 
दिया हुआ है। अनुमान से १४४० के लगभग उनके द्वादश शिष्यों का 
शिष्य होना मान्य है | तुलसीदास आठ ब् की अवस्था में, सं० १४६१ 
में, ब्रतबंधन और राम नाम में दीक्षित हुए थे। १४५० ओर १५६१ के 
बीच न दो पीढ़ियाँ ठीक ठद्दरती हें ओर न आठ | हाँ, इन लगभग सवा 
सो वर्षों मे चार पोढ़ियों का समय खप जाता है। अठएव “नर-रूप-हरि! 
में गुरु के नाम का जो संकेत है उससे अनंतानंद के शिष्य नरहर्यानंद 
हो समझना चाहिए । 

बालक तुलसीदास बड़े गुरु-भक्त थे। वे अपने वृद्ध गुरु को सेवा 
में सदा तत्पर रहते थे । उनके चरण दाबते थे ओर उन्हें सब प्रकार से 
प्रसन्न रखने का प्रयत्ञ करते थे | नरहयोनंद भी उनके गुणों पर मुग्ध 
हो गये थे । उनकी धारणा-शक्ति अद्वितीय थी। इस मेधावी बालक को 
वे बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे। वेणीमाधवदास के मूल चरित से मालूम 
पड़ता है कि ओर विषयों के साथ वे उससे पाणिनि के सूत्र भी मुखाग्न 
कराते थे। अयोध्या से नरहयॉनंदजी ने हनुमान टीले पर अपना आश्रम 
जमाया था । तुलसीदास अपने गुरु के साथ यहाँ दस मास रहे, तत्पर- 
चात्‌ हेमंत ऋतु के आरंभ होने पर नरहयानंदजी अपने शिष्यों को 
साथ लेकर सूकरक्षेत्र चले आये। कुछ लोगों ने सूकरक्षेत्र (सूकरखेत) का 
चित्रकूट के निकट का सोरों माना है ओर इसी आधार पर वहाँ कुछ उत्साही 
जनों ने तुलसीदासजी का आश्रम भी स्थापित कर दिया है; परंतु वास्तव 
में सोरों का सूकरखेत से कोई संबंध नहीं है | सूकरखेत, जैसा वेणीमाधव- 
दास ने लिखा है, सरयू ओर घाधरा के संगम पर हे ओर आज भो इसी 
नाम से प्रसिद्ध है। 

सूकर्खेत मे भी तुलसी की शिक्षा का क्रम चलता रहा। बालक 
अब कुछ पढ़-लिखकर सयाना ही गया था। उसको बुद्धि को श्रखरता 
प्रकट होने लगी थी | इसलिये नरहयानंदजी ने उसे रामचरितमानस 
की कथा सुनाना डचित समझा । तुलसीदास ने मन लगा कर कथा सुनो 


रे 
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ओर उसके तत्त्व को समभने का वे प्रयज्ञ करते रहे । नरहयोनंद बार- 
बार राम-कथा सुनाकर उनके इस प्रयज्ञ मे सहायता करते रहे । यह 
बात स्त्रयं तुलसोदासजी ने भी अपने रामचरितमानस के आरंभ में 
कही है: - 
में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर-खेत । 
समुझ्ि नहीं तस बालपन, तब अ्रति रहेडे अचेत ॥ 
तदपि कही गुरु बारहिं बारा । समुझि परी कछु मति अ्रनुसारा ॥ 

“तब अति रहेउँ अचेत” का अथ लगाते समय यह ध्यान मे रखना 
चाहिए कि तुलसीदासजी की यह्‌ उक्ति उस समय की है जब वे पूर्ण 
ज्ञान-संपन्न हैं| गए थे । इस अवस्था को तुलना मे बाल्यावस्था को 
अचेतावस्था कहना स्वराभाविक ही है। “अचेत” का अथ यह नहीं है कि 
उनका अभो होश-हजास ही नहीं हुआ था| श्री शिवलालजी पाठक ने, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अपने मानस-मयंक नामक 
“तिलक? से लिखा है कि पाँचवें बर्ष तुलसीदास ने अपने गुरु से राम- 
कथा सुनी थी । 'सुने गुरु ते बीच शर” (५) यह बात असंभव तो नहीं 
है; किंतु एक पाँच वर्ष के बालक को उद्देश्य करके गूढ़ राम-कथा कहना 
कुछ जँचठा नहीं है | तुलसीदासजो के उपयुक्त कथन से भी इसकी पुष्टि 
नहीं को जा सकती; क्योंकि इतनी छोटी अवस्था को किसी घटना 
का इतनी स्पष्टता से स्मरण रहना असंभव है। 

पाँच वष तक सूकरखेत में रहकर नरहरयानंदजी अपनी शिष्य- 
मंडलो की साथ लेकर काशी धाम आये ओर अपने संप्रदाय के प्रवत्तेक 
परमगुरु रामानंदजी के स्थान पंचगड्ा घाट पर ठहरे। 

पंचगंगा वाट पर एक दूसरे महात्मा रहते थे जो बेद पुराण 
आदि से पारंगत आर सवशाश्र-निष्णात थे । इनका नाम शेषसनातन 
था | शेप तनातनजो शरोर से तो बढ़े थे परंतु उनका मन अभी युवाश्रों 
की भाँति उत्पाहपूण था । तोक्षणबुद्धि बालकों को विद्यादान करने का 
उन्हें व्यसन था। इसे वह अपना कर्तव्य समझते थे। बालक तुलसी- 
दास को श्रखर बुद्धि देखकर वे उस पर रीक गए। उन्होंने सोचा, इस 
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बटु को विद्या पढ़ाकर अपनी विद्या सफल करनी चाहिए। उन्होंने नर- 
हयानंदजी से कहा कि “अपना यह शिष्य आप मुझे दे दीजिये। इसमे 
लोकिकता नहीं है । में इसे अपने पास रखकर पढ़ाना चाहता हूँ ।” जान 
पड़ता है कि आगे चलकर गोस्वामी विट्रलनाथजी के शिष्य नंददास को 
भी उन्होंने इसी भाँति सिखाने के लिये माँग लिया था; क्योंकि वेणी- 
माधवदास ने नंददास के भी इन्हीं के यहाँ शिक्षा पाने का उल्लेख किया 
है | नरहयानंदजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली; परंतु शिष्य को 
सहसा छोड़ते भी न बना | जब तुलसीदास वहाँ हिल मिल गए और 
विद्याध्ययन में अच्छी तरह प्रवृत्त हो गए तब नरहयौनंदजी चित्रकूट की 
ओर चले गए । इसके पीछे फिर कभी गुरु शिष्य का मिलन हुआ या 
नहीं, इसका कुछ पता नहीं चलता। 

शेषसनातन अपने नए शिष्य को मनोयोगपृवक पढ़ाने लगे और 
तुलसीदास अपने नए गुरु की तन मन से सेवा करने लगे | उनका यह 
बड़ा सोभाग्य था कि उन्हें शेषमनातन सरीखा शिक्षा-गुरु मिला। उनके 
पास रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, शाखत्र, पुराण, इतिहास, काव्यकला 
आदि इतनी अच्छी तरह से पढ़े कि वे उनके व्यक्तित्व के अंग हो गए । 
इसी से उनके व्यक्तित्व को वह शक्ति प्राप्त हुई जिसमें हिंदुओं के विचार 
पर उसकी छाप सी लग गई | १५ वष ठक तुलसीदास शेपसनातनजोी 
के पास पढ़ते रहे | इससे अधिक उनकी शिक्षा रक्षा म रहना उनके भाग्य 
में नहीं था; क्‍योंकि संवत्‌ १४८२ में शेपसनातनजी का गोलोकवास हो 
गया । तुलसीदास ने बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ अपने शिक्षा-गुरु के 
अंतिम संस्कार किये। उनके साथ ही उनका शिक्षाकाल भी समाप्र 
हो गया । 


५, गाहस्थ्य जीवन ओर वेराग्य 


शेषसनातनजी के गोलोकवासी हो जाने पर तुलसीदास अन्‍्य- 

मनसस्‍्क रहने लगे । गुरु के वियोग के कारण वे शोकग्रस्त रहते थे। 
काशो म॑ अब उनका जो नहीं लगता था। उनके बिना वह उन्हें सूनी 
सी लगने लगी । उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए । पर 
जाँय कहाँ ? उन्होंने मन म॑ निश्चय किया कि चलकर पहले अपनी जन्म- 
भूमि का दर्शन करना चाहिए। उनके आत्मीय जनों ने उनके साथ 
चाहे केसा ही क्रर व्यवहार क्‍यों नहीं किया था फिर भी उनके प्रति 
उनकी प्रीति थी । शेषसनातन ने तुलसी को केबल पुस्तकी कीट नहीं 
बनाया था, उनके हृदय में भव्य भावनाओं को भी जागरित किया था | 
“जननी जन्मभूमिश्व स्वरगोदषि गरोयसी” महामंत्र को अनुभूति भी 
उनको हुई थी | इसी अनुभूति ने उनके रास के मुख से जन्मभूमि की 
महिसा की यह गोरबपूण घोषणा कराई थी-- 

जन्म-भूमि मम पुरी सोड्ावनि । 

उत्तर दिसि सरयू बह पावनि ॥ 

जद्यपि सब बेकुंठ बखाना | 

बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 

अवध सरिस मोहि प्रिय नहिं सोऊ ! 

यह प्रसंग जाने कोड कोऊ ॥ 

गुरु के बियोग से शोकाकुल हृदय में माता-पिता की सेवा की 

उत्कंठा लिए हुए तुलसीदास ने अपनी जन्मभूमि की ओर प्रयाण किया। 
वे क्या जानते थे कि माता-पिता की सेवा क्‍या, उनके दशन भी अब 
उनके भाग्य में नहीं हैं । राजापुर पहुँचकर उन्हें राजगुरु बंश का यदि 
कोई चिह्न देखने को मिला तो वह था उनके भवन का खंडहर, जिसमें 
एक भी प्राणी नहीं दिखाई देता था । गाँव का सारा हाल कहते हुए एक 
भाट ने उनको यह हृदय-विदारक समाचार सुनाया कि राजगुरु-बंश का 
अब कोई भी प्राणी बच नहीं रहा है। जैसा उस भाट ने बतलाया, बात 
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यह थी कि जिस समय राजगुरु तुलसीदास के त्याग की बात कर रहे थे 
उस समय वहाँ एक तपस्वी बैठा हुआ था। वह तेजस्वी तापस पिता के 
द्वारा पुत्र पर किए जाने वाले इस अत्याचार को सहन न कर सका था। 
उसने नागफणी उठाकर शाप दे दिया था जिससे छः सास के अंदर ही 
राजगुरु का देहांत हो गया था ओर दस वर्ष के अंदर उनका सारा वंश 
ही नष्ट हो गया था। 

भाट के मेँह से यह्‌ सब बात सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ, 
परंतु किसी प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने विधि-विधान 
के सहित श्राद्ध-पिंड-दानादिक मृतक कम किए | 

गाँव के लोगों के आग्रह से तुलसीदासजी ने राजापुर में ही 
रहना स्त्रीकार किया। लोगों ने ही प्रेम-पूवंक उनके गिरे हुए भवन को 
उठा दिया । पारिवारिक विपत्ति को भूलने के लिये तुलसीदास रामचंद्र- 
जी की कथा में मन्न रहने लगे | उनकी कथा की कीर्ति चारों ओर फैलने 
लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिए आने लगे। 

यमुना के उस पांरं॑ तारिपता नामक एक गाँव था। उस गाँव में 
भारद्वाजगोत्रीय एक जाह्मण देवता रहते थे। वे बढ़े धमनिष्ठ थे। वे 
सभो पर्वों को मानते थे। कातिकी द्वितोया का स्नान करने के लिए वे 
एक समय इस पार राजापुर आण। उनके कुटंबी जन भी उनके 
साथ थे। तुलसीदास की कथा की प्रशंसा उन्होंने भी सुनी थी। स्नान- 
दान करके वे उनको कथा सुनने आए । व्यास-गद्दी पर बैठे हुए तुलसी 
दास की योग्यता, उनकी शीभा और उनको शारीरिक सुंदरता को देख- 
कर वे उन पर रीक गए और जाते जाते उनके बारे में सब पूछ-ताछ 
करते गए; जनश्रति इन ब्राह्मण देवता को दीनबंधु पाठक और उनकी 
कन्या कों रत्ोवेली नाम से जानती है। पंर वेणीमाधवदास इस 
विषय में चुप हैं । 

इन ब्राह्मण देवता कीं एंक कन्या थी । ब्राह्मण देवता अपनी कन्या 
के लिए योग्य वर की खोंज में थे। तुलसीदास उनकी नजर में चढ़ 
गए । 'दियो सुकुल जन्म, शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को? कहकर 


ना 


दे गोस्वासों तुलसीदास 


तुलसीदास ने अपने प्रति इंश्वर की देन की प्रशंसा योंही नहीं की है । 
उनकी विद्या-बुद्धि, उनका उच्च कुल और उनका शारीरिक सोंदर्य, सभी 
के कारण वे उन्हें अपनी पुत्री के योग्य बर प्रतीत हुए और उन्हीं को 
उन्होंने अपना दामाद बनाने की ठान ली 

वसंत ऋतु के आरंभ होने पर चेत्र मास में ब्राह्मण देवता तुलसी- 
दास के पास पहुँचे ओर उन्होंने अपना मनोरथ कहा। तुलसीदास 
ग्रहस्थी की ममटों में पड़ना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण देवता से भी 
उन्होंने नम्रतापूवंक कहा--“महाराज मुझे व्याह बरेखी कुछ नहीं चाहिए, 
आप कृपा कर दूसरों जगह पधारकर अपनी कन्या के लिये प्रबंध 
कोजिये ।” परंतु ब्राह्मण देवता कच्ची मिट्टी के नहीं थे। बे तो सन्नद्ध 
हँकर आए थे, ऐसे ही कब माननेवाल थे ? अनशन ब्रत रखकर वे 
तुलसीदास के द्वार पर धरना देकर बैठ गए | तुलसीदास को विवाह 
करना स्वीकार करना पड़ा । बचारे क्‍या करते ? ब्राह्मण की हत्या कैसे 
सिर पर लेते ( 

निदान, संवत्‌ १४८३ की जेठ सुदी तेरस ( २४ सई सन्‌ १४२६) 
बृहस्पतिवार को आधोरात के समय तुलसीदास की भाँवरी पड़ी और 
पिधि-विधान के अनुसार उनका विवाह हो गया। इस समय उनकी 
अवस्था २८ वर्ष १० महीने की थी । 

तुलसीदास को पत्नी अत्यंत रूपवती ओर धमंशीला मिली थी 
उसके मुखचंद्र से घंघट हटाकर एक ही बार देखने पर उन्होंने अपने 
आपको उस पर न्योछावर कर दिया । वे उसके श्रम में इतने मम्न हो 
गए कि एक घड़ी भी उससे बिलग न हो सकते थे । उनकी इस दशा का 
वणन करते हुए वेशीमाधवदास लिखते हैं-- 

दिन राति सदा रंग राते रहैं । सुख पाते रहें ललचाते रहें ॥ 
( स्वयं वेणीमाधवदास इस प्रेम दशा से इतने मम्न हुए कि अपनी परि- 
स्थिति को भूलकर चलते रेखते की प्रेममयी शैली में पड़ गए । ) 

इस प्रकार ग्रहस्थी के परमानंद का उपभोग करते हुए पाँच वर्ष 
एक क्षण के समान बीत गए | वेणीमाधवदास के शब्दों म-- 
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सर (२) वर्ष परस्पर 'चाव चए । पल ज्यों रस-केलि में बीत गए । 
नहिं जान दें, आपु न जाये कहीं । पल्ल एक प्रिया बिनु चेन नहीं ॥ 

इसी बीच म जनश्रति उन्हें तारक नाम के एक बालक के जन्‍म को 
बात बताती है जो बहुत दिनों तक जिया नहीं। परंतु मूल चरित में 
इसका उल्लेख नहीं है । 

एक दिन तुलसीदास का्यवश बरखासन गाँव गए हुए थे। 
इस बीच उनका साला उनके यहाँ आया । उसे देखकर उनकी 
ख्री को अपने नेहर की याद आ गई। उसे अपनी माता और 
सखी-सहेलियों को देखने की बड़ी उत्कंठा हो उठी। वह जानती 
थी कि यदि पतिदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा करू गी तो कभी मायके 
न जाने पारऊंँगी। इसलिये वह बिना उनसे पूछे ही, उनके आने के 
पहले, अपने भाई के साथ नेहर चली आई । जब तुलसीदास बरखा- 
सन से लोटकर आए तो प्रिया को घर पर न पाकर बड़े बेचेन हुए। 
दासी से यह सनकर कि वह अपने भाई के साथ मायके गई है, वे आप 
भी ससुराल के लिये चल पड़े । 

कहानी चलती है कि यह रात्रि का समय था। यमुना बाढ़ में 
थी | डोंगे चलने का समय न था। परंतु तुलसीदास के हृदय में भी 
प्रम की बाद आई हुई थो। इसके सामने उन्हें वह कुछ भी सालूम न 
हुई । किनारे लगे हुए एक शब को नोका समभकर वे उस पर जा चढ़ 
आर हाथों से ही पतवारों का काम लेकर उस पार पहुँच गए। आधी 
रात के बीच थे अपने ससुर के मकान के - सामने जा खड़े हुण । सब 
फाटक बंद थे। कोछे पर किसी ने इनकी आवाज न सुनी । कोठे पर 
चढ़ना भी ऋठिन था। इनको छज्जों पर से एक रस्सी सी लटकती हुई 
दिखाई दी । इसी को पकड़कर ये तिबारे पर चढ़ गए। कहानी कहती 
है कि यह रस्सो नहीं थी, सप था। लोगों को रज्जु मे सर्प का अ्रम 
होता है। इनको सर्प में रज्जु का भ्रम हुआ । तिबार से जब इन्होंने 
पुकारा तब इनकी स्त्री को मालूम हुआ कि यहाँ भी पतिदेव ने पिंड 
नहीं छोड़ा है । 
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शव ओर सर्प की कथा को अक्षरटः सत्य मानने के लिये बहुत 
हो विश्वासी प्रकृति चाहिए । पर यह कथा चाहे सत्य न हो, उससे 
तुलसीदास के ख्त्री-प्रेम के वेगबान उद्रेक की जो सूचना मिलती है वह 
अवश्य सत्य है और वही हमारे काम को मूल-चरित' में 
वेणीमाधवदास ने यह सब कथ। न लिखकर केवल “कोनिउ बिधि सरि 
पार कर” कहकर उन्हें ससराल के दरवाजे पर पहुँचा दिया है। संभवत 
उनके ब्हत गोसाइ-चरित से यह कथा दी हो । 

अपने पति का स्वर सुनकर उनकी सत्री सकपकाकर बाहर आई । 
अँधेरी रात में इतनी दर, भयंकर रास्तों को पारकर, आने के लिये 
उसने उन्हें फटकारा और गयब॑ के साथ हँसते हुण यह मीठी चुटकी भी 
ली कि जितना प्रेम आपका मेरी हाड़-चाम की देह पर है उसका आधा 
भी यदि रामचंद्रजी पर होता ठो आप संसार के जाल से छूट जाते । 

हाड़-मास की देश मम तापर जितनी प्रीति । 
तिसु आधी जो राम प्रति, अवसि मिटिहि भव-भीति ॥ 

प्रियादास ने भी इस बात का उल्लेख किया है। 

स्त्री को इस मीठी मिड़की ने वह काम किया जो संसार भर के 
उपदेशकों के उपदेश न कर पाते। उसने एक क्षण में तुलसीदास में 
महान परित्षतन उपस्थित कर दिया । गुरु की दी हुई शिक्षा विशेष रूप 
से उनके स्मृति-पटल पर दौड़ गई। अपने गुरु के बचन उन्हें बहुत 
साथक जान पड़ने लगे । वे सोचने लगे-- 

नेरहरि! कंचन कामिनी, इनते रहिए दूरि | 
जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥ 

इस बात को प्रगाढ अनुभूति ने उनके जीवन का प्रवाह ही बदल दिया। 
जो ठीज हार्दिक प्रेम उनकी ग्रहस्थी म॑ स्वर्ग को उतार लाया था वह 
दूसरी ओर देखने लगा | नत्रवयस्का कोमल संदरी के स्थान पर अब 
सदा के लिये राम को रम्य मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई । 

स्त्री को जब ज्ञात हुआ कि जो बात उसने सगवों हँसी से कही 
थी वह बहुत दूर तक पहुँच गई है तब उसका गव चिंता में बदल गया। 
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उसने बहुट कुछ अनुनय विनय की, पछताई, रोई और कोप दिखाया । 
बोली -आप मेरा त्याग कर मुझे लांछिट करना चाहते हैं। पर कोई 
युक्ति काम न आई। तुलसीदास तत्काल वहाँ से चल दिए। उनका 
साला उन्हें मनाने के लिये बहुत दूर तक पीछे पीछे दोड़टा आया; पर 
उन्होंने एक न सुनी | तुलसीदास को स्त्री अपनी बात के इस परिणाम 
के लिये तैयार न थी; परंतु जब उसको विश्वास हो गया कि अब 
उसके पति गृहस्थी में न लोटेंगे, तब वह पछताकर मर गई। वेणीमाधव 
के अनुसार यह घटना संबत्‌ १४८६ की आपाद बढ़ी १० (२६ मई 
१५३२ ई० ) बुश्वार को हुई थी। ज्योतिष की गणना से जाँच करने 
से यह तिथि ठीक ठहरती है । 
जनश्रुति इतनी निष्ठुर नहीं है। वह तुलसीदास की ख्त्री को 

वृद्धावस्था तक जीवित रखती है। उसके अनुसार गोसाइईंजी के घर 
छोड़ने के पीछे सत्री ने उनको यह दोहा लिख भेजा था-- 

कटि की खीनी कनक सौ, रहति सखिन सेग सोह । 

मोहि फटे की डर नहीं, अ्रनत कटे डर होइ॥ 
इसके उत्तर में गोसाइजी ने लिखा-- 

कटे एक रघुनाथ संग, बाँघि जटा सिर केस | 

हम तो चाखा प्रेम रस, पतिनी के डपदेस ॥ 

बहुत दिनों के पीछे वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी चित्र- 

कूट से लोटते समय अनजान में अपने ससर के घर आकर टिके। 
उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी । बिना उन्हें पहचाने ही वह उनके 
आतिथ्य-सत्कार मे लगी और उसने चौका आदि लगा दिया। दो-चार 
बातें होने पर उसने अपने पति-देव को पहचाना। उसने इस बात को 
प्रकट न किया और उनके चरण धोने चाहे; परे उन्होंने धोने न दिए । 
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ले आ देने को कहा; पर॑त तुलसीदास 
मे कहा --यह मेरे कोले में साथ है। ख्री की इच्छा हुई कि में भी इनके 
साथ रहूँ ओर रामभजन तथा पति सेवा दोनों एक ही साथ कर अपना 
जन्मे सफल करूँ। रात भर बहुत कुछे आगा-पीछा सीच-विचारकर 
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उसने सबेरे अपने को गोसाई जी के सामने प्रकट किया और साथ 
रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की | पर गोसाइंजी ने उसे साथ 
लेना स्वीकार न किया | तब साध्वी श्री ने कहा-- 
खरिया खरी कपूर लों, डचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि क, अचल करहु अनुराग ॥ 
थोड़ से भेद से यह दोहा दोहाबली में इस प्रकार मिलता है-- 
खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के, बिमल बिबेक़ बिराग ॥ 
यह मुनते ही गोसाइजी ने अपने कोले की सब बस्तुएँ ब्राह्मणों 
ऋोबाॉँट दीं। 
जनश्रति के इन कथानकों के आधार पर ऊपर लिखे दो दोहे 
हैं जो तुलसीदासजी के लिखे कहे जाते हैं । उनकी ख्रीवाले दोहे को' 
कल्पना कटे एक रघुनाथ सँग” वाले दोहे के लिये अवसर निकालने 
के उद्देश्य से की गई है । थोड़े से फर-फार से ये दोहे ग्रृहत्याग के 
ही समय के वात्तालाप के व्यंजक भी हो सकते हैं | खरिया खरी 
कपूर” वाले दोहे म॑ तो तुलसीदासजी को सूत्री का उसी समय का भाव 
व्यक्त किया गया है । इसका संकेत वेणीमाधवदास के इस सोरदठे से 
मिलता है-- 


लखि रुख तिय अकुलाय, बोली बचन सकोप॑ तब । 
“त्याग न डचित कहाय, बिनु तिय मुख खरिया खचे”” ॥ 
जिस कोमल आत्मा को केवल अनन्य प्रेम का अनुभव करने को 
मिला था, यदि उसने अनंत वियोग की क्ररता को न सह सकने के 
कारण देह को परित्याग कर दिया हा तो इसमे आश्चय ही क्‍या 
पर तुलसी-चरित में विवाह ओर बेराग्य की बात ओर ही तरह 
से दी है । उसमें तुलसीदास के एक नहीं, तीन विवाह कराए गए हैं । 
इनकी पहली दो स्त्रियाँ किसी भागंब ब्राह्मण की पुत्रियाँ थीं जो, एक के 
बाद दूसरी, मर गई थीं । इनका तीसरा ब्याह कंचनपुर गाँव के लक्ष्मण 
उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। वह अत्यंत धर्मशीला, 
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गुणबती और ज्ञानवती थी । उसे पुराणों की कथा सुनने का बड़ा चाव 
था। तुलसीदास के विवाहों से उनके पिता को खूब धन-लाभ हुआ था। 
पहले विवाह म उन्हें तीन सहस्र मुद्राएँ मिली थीं ओर तीसरे मे छः 
सहस्र | दूसरे विवाह से भी कुछ दहेज मिला ही होगा । तीसरा विवाह 
माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। माता-पिता कदाचित्‌ इसलिये 
विरुद्ध थे कि घर का काम-काज चलाने के लिये जितना आवश्यक है, 
बुद्धिमती उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी । इसीलिये शायद लक्ष्मण 
उपाध्याय से छः हजार की गहरी रकम भी माँगी गई । कहते हैं, इसी 
तीसरी स्त्री के उपदेश से तुलसीदास को वैराग्य हुआ था। 

तुलसी-चरितवाले कथानक को यदि सत्य मानते हैं तो पिता के 
द्वारा त्याग दिये जाने की कथा भूठी ठहरती है; परंतु जैसा हम ऊपर 
दिखा चुके हैं, पिता के द्वारा त्याग दिये जाने की बात स्वयं तुलसीदास- 
जी के बचनों से सिद्ध है । अतएव तुलसी-चरित्र को विवाह संबंधी बातें 
माननीय नहीं हैं | इसके अतिरिक्त रघुबरदास ने तुलसीदासजी के घर 
से वेरागी होने के लिये निकलने पर जो दशा बताई है, बह उस व्यक्ति 
की सो नहीं है जिसके हृदय में वेराग्य का उदय हुआ हं।। उससे उनका 
हृदय वेराग्य को अनुभूति से रहित जान पड़ता है| वे घर से जबरदस्ती 
निकाले हुए से लगते हैं । इस समय रघुनाथ पंडित ने उन्हें “बिसोक 
आतुर गतिधारी” देखा था | इस पंडित से बुद्धिमती के विषय से तुलसी- 
दास ने कहा था-- 

अहो नाथ तिन्ह कीनह खोटाईं । मात आत परिवार छोड़ाई ॥ 

यह ऐसे व्यक्ति का सा वर्णन नहीं है जिसके हृदय मे वेराग्य की 
अनुभूति हो । तुलसीदासजी का जो रूप उनके प्रंथों से प्रस्फुटित होता 
है, यह उसके प्रतिकूल पड़ता है। ओर जो कुछ हो, इतनी बात निर्वि- 
वाद है कि तुलसीदास का विवाह हुआ था और अपनी स्त्री के ही 
कारण उनको बैराग्य हुआ था । जो स्त्री संसार का बंधन समझता जाती 
है वहो उन्हें बंधन से मुक्त करने का निमित्त हुईं। गोसाई'जो स्वयं 
लिखते हैं-- 
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हम तो चाखा प्रम-रस, पतिनी के डपदेस । 
जो लोग “ब्याह न बरेखी जाति-पाँति न चहत हों”?--विनय- 
पत्रिका में लिखे इस वाक्य के आधार पर उनका विवाह होना नहीं 
मानते वे उसका अर्थ नहीं समझते | इसका यही अभिप्राय है कि मुमे 
अब व्याह-बरेखी नहीं करना है और न जाति को ही चाह है । यह विर- 
क्तावस्था का बचन है। इससे जो बात पहले हो चुकी हो उसका निरा- 
करण नहीं किया जा सकता । 


६. खोज 


तुलसीदास का हृदय वैराग्य में प्रतिष्ठित हो गया था । परंतु अभी 
आशभ्यंतर के अनुकूल वाह्य वेश बनाना शेष था। अपनी ससुराल से 
सीधे प्रयाग आकर उन्होंने यह काम पूरा किया। ग्रहस्थ का वेश त्याग- 
कर उन्होंने विरक्त का वेश धारण किया। यह नहीं प्रकट होता कि 
उन्होंने किसी सांप्रदायिक रीति का अनुसरण कर नवीन गुरु से वैराग्य 
की दीक्षा ली हो । बहुत समय पीछे रामायण की रचना करते हुए संबत्‌ 
१६३१ मे उन्होंने ब्रह्मचयोश्रस से दीक्षित करनेवाले नरहरिजी का ही 
गुरु के स्थान पर स्मरण्य किया है| वास्तव मे विरक्ति की शिक्षा नरहरि- 
जी दे चुके थे, जो अनुकूल अबसर पाकर फलीभूत हुई । 

अब तुलसीदास का जी संसार से उचट गया। उनकी वृत्तियों 
के एकमात्र लक्ष्य अब राम रह गये थे। उन्हीं परत्रह्म परमात्मा राम के 
साक्षात्कार के लिये वे व्यग्र हो रहे थे। एक स्थान पर उन्हें चेन नहीं 
मिलता आ। वे अपने राम की खोज मे निकल पड़े । पहले उन्होंने राम- 
चंद्र के जन्मस्थान अयोध्या नगरी की ओर गअस्थान किया। फफहाँ 
ओर गढ़हीले होते हुए, गोमती और तमसा को पारकर, वे अयोध्याजी 
पहुँचे । वहाँ अच्छा संत-समागम रहा | अयोध्या की जड़ चेतन सभी 
बस्तुएँ तुलसीदास को अत्यंत प्रिय हो गई । जिस नगरी मे उनके रास 
ने जन्म लिया था उसका कण-कण क्‍यों न उन्हें प्रिय हो ! इसमे आश्चये 
ही क्या है ? प्रभु के यश का कौतन ओर श्रवण करते हुए चातुमास अयो- 
ध्याजी मे बिताकर उन्होंने चारों धाम की यात्रा करने का निश्चय किया । 

अयोध्या से चलकर पचीस दिन में जगन्ननाथपुरी पहुँचे । इस 
बीच मागे से दो महस्त्वपण घटनाएँ हुई | बेशीमाधदास ने बड़ी उन्‍्सुकता 
के साथ मूल-चरित में उनका उल्लेख किया है। उनमें से एक दुबौली 
गाँव में हुईं । दूसरी का मूल-चरित मे स्थान-निर्देश नहीं है, पर कहते 
हैं कि बह चेंकुल गाँव में हुई । दुबोली में गुसाइजी चार घड़ी रहे थे । 
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बहाँ हरिराम कुमार से रुष्ट होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया जिससे वह 
प्रत हो गया | वेशीमाधवदास के अनुसार इसी प्रंत ने आगे चलकर 
रामदशंन मे गासाइजी की सहायता दी । जिला सारन की तरफ 
हरिनाम ब्रह्म बहुत प्रसिद्ध हें | कहते हें कि इन्होंने कमकटशही विसेन के 
अत्याचार से उकताकर आत्महत्या कर डाली थी। यह भी किंबदंती है 
कि गांसाइजी उसके यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर वहाँ विहमान 
थे | इससे गोसाइजी ओर हरिराम कौ विपत्ति से संबंध जोड़ना बहत 
सरल हो गया | गाोसाइजो के ही शाप से उस पर आपत्ति आई ! अपने 
समय के भले-बुरे छाोटे-बड़े सच कामों सम गोसाइजी का हाथ होना ही 
चाहिए | किन परिस्थितियों में हरिराम गोसाइजी के कोप का भाजन 
हुआ, उसको भी जनमेजय ओर परीक्षित की कथा ने सामग्री प्रस्तुत 
कर दी जिसका किसी नवीन हरिराम ब्रह्म-नचरित मे उपयोग किया गया 

है | उसी से पंडित रामकिशोर शुक्ल ने कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं । 
उनके अनुसार गोसाइजी को संध्या में मप्न देखकर दुबोली के सब 
नटखट लड़के उनके ऊपर ढेला मारने लगे। जब गोसाइंजी का ध्यान 
टूटा तो ओर तो सब डरकर भाग गए, परंतु हरिराम ढेले चलाता ही 
रहा । इसी से गोसाइजी ने उसे थाप दे दिया कि जा, राक्षस हो जा । 
इसी से उसे आत्म-हत्या करके ब्रह्म होना पड़ा । 

चेंकुल गाँव से चारुकुअऑरि नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी | वह 
सदा साधु-संतों की सेवा स तत्पर रहती थी। तुलसीदास ने उसकी 
सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। क्‍या आशीर्वाद दिया 
इसका उल्लेख वेणीमाधवदास ने नहीं किया है । परंतु किंवदंती है कि 
गोसाई जी ने उसे वर दिया कि जिस वस्तु पर तू हाथ रख देगी वह 
व्यय करने पर भी समाप्त न होगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी। 

गोसाईं जी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे । सत्संग और देवार्चन 
के उपरांत उन्हें यहाँ जो कुछ अवकाश मिल जाता उसमे वे वाल्मीकीय 
रामायण की प्रतिलिपि करते थे | वेणीमाधव के लेख से तो ऐसा भान 
होता है मानों गोसाइजी ने यहाँ संपूर्ण रामायण की प्रतिलिपि की हो । 
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परंतु कछुक दिना” में 'जब तब लहि अवकाश” इतने बड़े पोथे को प्रति- 
लिपि नहीं की जा सकती । आगे चलकर फिर काशो म॑ गोसाई'जी के 
वाल्मीकोय रामायण की प्रतिलिपि करने का उल्लेख है | हमारा अनुमान 
है कि गोसाई जो ने जगन्नाथपुरी में वाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि 
करना आरंभ किया | बहुत समय तक यह अधलिखी पड़ी रही, किंतु फिर 
संबत १६४१ में काशीजी से संपूण हुई । 

पुरी से वे रामेश्वरम गए, रामेश्वरम से द्वारावती ओर द्वारावती 
से बदरिकाश्रम | जनसाधारण मे यह विश्वास प्रचलित है कि महांष 
व्यास अब तक जीवित हैं ओर बदरोधाम में तपश्चर्या कर रहे हैं । 
व्यास जी नारायण के अवतार माने जाते हैं। बदरीनाथजी के मंदिर में 
नर-नारायण को मूर्तियाँ भो हैं । संभवतः इसी आधार पर यह प्रवाद 
चल पड़ा हो | वेणीमाधवदास भी अपने गुरु को नारायणरूप व्यास से 
भेट कराते हैं । व्यासजी के मह से मानसरोबर-माहात्म्य सुनकर तुलसो- 
दास के हृदय म॑ उसे देखने को उत्कट उत्कंठा हुई | मानसरोवर कैलास 
पब॑त पर है। वहाँ जाने का मार्ग अत्यंत दुर्गंम है। दुरारोह पवतों पर 
चढ़ना ओर उतरना होता है | बहुत कम लोग वहाँ जाने का साहस कर 
सकते हैं। वही वहाँ जा सकता है जो अपने प्राणों का लोभ त्याग दे । इन 
सब बातों से तुलसीदास हतोत्साह न हुए। मानसरोवर का दर्शन करके 
वे कृतार्थ हुए । मानसरोबर के दशन से वे इतने प्रभावित हुए कि राम- 
चरित की उन्होंने उसी एक सरोवर से तुलना की | रामचरित-मानस 
के रूपक के ब्याज से गोसाइजी ने मानसरोबर के काई रहित और 
भेकों से अस्पृष्ट निमंल जल, वहाँ के भयावह पंथ ओर अति दुर्गम 
विशाल शैलों और नाना भयंकर नदियों तथा वहाँ के स्तब्धकर शीत 
और जूड़ी ज्वर का वर्णन किया है। सच्ची लगनवाले साधु ही, भगवान 
की दया से, वहाँ पहुँच सकते हैं । इस कारण सच्चे सत्संग का सुख 
वहीं मिलता है । तुलसीदास को इस दिव्य सत्संग से बड़ा आनंद हुआ । 
मानसरोबर से वे रूपाचल और नीलाचल पव॑तों का दशन करने गए | 
यह मनुष्य की शक्ति से बिल्कुल बाहर है ।.परंतु गोसाइजी को अदृश्य 
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भगवत्सहाय प्राप्त था। इस दिव्य सहायता से वे इन पबतों का दश 
कर केलाश को ग्रदक्षिणा करते हुए सकुशल मानसरोबर लौट आए 
नीलाचल पब॒त पर उन्हें संतप्रवर परम भक्त भुशंडीजी के दशन हुए थे 
इस प्रकार यात्रा मे १४ वष १० मास ओर 2१७ दिन्न बिताव 
तुलसोदासजी ने चित्रकूट के पास भव-बन में अपना आश्रम बनार 
आर वे वहाँ रहने लगे। अपनी अनन्य राम-भक्ति के कारण वे वनवार 
संतों के आदर ओर प्रीत्ति के भाजन हो गए । यहाँ भी गोसाइजी 4 
रामकथा धूमधाम से होने लगी | सभी संत लोग उससे अपने आपव 
भूलने लगे | उनकी कथा स भक्ति रस का जो अजस्र स्रोत बहता शे 
उसकी अनन्यता ने भक्त-भषण श्रो हनुमानजी को भी आकर्षित किया 
जिससे कोई उन्हें पहिचाने नहीं, व कोढ़ी के वेश में कथा सुनने ' 
निमित्त आने लगे । वे सब श्रोताओं से पहले कथा-मंडप में आ बैठ 
ओर सब से पीछे जाते । परंतु तुललीदास को यह रहस्य ज्ञात नहीं था 
कहते हैं कि इसी बन म॑ पीपल का एक बृहदाकार वृक्ष था। तुलस 
दास उसके आस-पास ही शोच-निषृत्ति के लिये जाया करते थे । 
से जा कुछ जल बच रहता था उसे वे उसकी जड़ पर डाल देते थे। य 
उनका नित्य नियस हो गया था। इस पेड पर एक प्रत रहता था । पाठब 
को याद होगा कि जगन्नाथजी जाते हुए दुबोली में गोसाई'जी ने हरि 
राम कुमार को शाप दिया था। यह उसी की प्रेतात्मा थी । अब त 
उसका प्रेत शाप की अप्मि से जलता रहता था। इस जल को पीक 
डसको कुछ शांति मिल जाती थी | जब उसने तुलसीदासजी को प्पा 
चाना तब उसे अत्यंत हे हुआ । उसने सोचा कि यदि मुझसे गोसाई 
जी की थोड़ी सी भी सेवा बन पड़े तो मेरे पिछले कम का, जिस: 
कारण में उनके क्रोध का भाजन हुआ था, कुछ प्रायश्चित्त हो जाय 
इस विचार से उसने एक दिन प्रकट होकर गोसाई जी को नमस्का 
किया ओर कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, में कर 
को प्रस्तुत हूँ। भला गोसाई जी क्या चाहते ! उनको -संसार की किस 
वस्तु की इच्छा न थी । उनकी समस्त बासनाएँ रामाभिमुख थीं। उन्हों: 
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कहा--“थदि तुम शक्ति है तो कोई ऐसा उपाय बतलाओं जिससे राम- 
जी के दहन मिलें ।” 

प्रेत ने विनम्र होकर उत्तर दिया--“भगवन , में तो एक असमथ 
प्रेतात्मा हूँ । यह शक्ति मुझकम कहाँ कि आपको रामचंद्रजी के दर्शन करा 
सक । हाँ, आपके यहाँ कथा सनने के लिये नित्य प्रति हनुमानजी आया 
करते हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करें टो वे अवश्य आपका अभिलाप 
पूर्ण करेंगे ।” 

तुलसीदासजी ने कहा--“किंतु में उन्हें पहचानगा कैस ' क्योंकि 
वे तो वेश बदलकर आते होंगे ।” ग्रेट ने उन्हें बता दिया कि वे कोढ़ी 
के वेश मे रहते हैं, सबसे पहले कथा-मंडप में आते हैं ओर सबसे पीछे 
जाते हैं । 

एक दिन कथा समाप्र हा। जाने पर जब सब लोग चले गए, 
गासाई जी अवसर पाकर हनुमानजी के चरणों पर गिर पड़े | हनुमान 
जी ने उन्हें कई प्रकार से टालना चाहा । परंतु तुलसोदास को वे किसी 
प्रकार न टाल सके । उन्होंने अमाश्रुओं से हनुमानजी के चरणों को धो 
डाला | हनुमानजी भी अपने आपको न रोक सके | उनकी आँग्वों से 
अविरल अश्रु-धारा बह्‌ चली । उन्होंने गोसाईजी को गल से लगा 
लिया ओर गदगद कंठ से उन्हें चित्रकूट रहने का उपदेश दिया तथा 
यह आश्रासन दिया कि वहाँ अवश्य तुम्हं रामजी के दहन होंगे | 

हनुमानजी के आदेशानुसार तुलसीदास चित्रकूट को चले | 
उनके हृदय में स्ति ओर आनंद का सागर उमड़ रहा था । पत्न पल 
पर उनकी रामदर्शन की अमिलापा बढ़ रही थी । नाना संकल्प-विकल्प 
उनके हृदय में उठ ओर बैठ रहे थे। वे अपने ऋृत्यों को इस योग्य न 
समभते थे कि उनको रामजी के दहन मिल सकें । परंतु फिर वे सोचते 
थे कि रामचंद्र तो पतितपावन हें; वे भक्तों के दोपों की ओर हृष्टिपाल 
नहीं करते; प्रत्युत उनका उद्धार करने के लिये सबंदा तत्पर रहते हैं । इस 
विचार से उनकी मनोवांछा ओर भी तीत्र हो जाती। चित्रेकूट जाकर 
गोसाई जी ने रामघाट पर आसन जमाया । इसी प्रकारें की उत्कट अभि- 
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लापा को लिए हुए एक बार वे चित्रकूट की प्रदक्षिणा के लिये गए । वहाँ 
उन्होंने क्या देखा कि दो अभिराम राजकुमार घोड़े पर चढ़े आखेट कर 
रहे हैं | उनके संदर रूप को देखकर गोसाई जी मुग्ध हो गए । परंतु 
उनको यह भेद मालूम न हुआ कि वे कोन हैं । जब्र वे राजकुमार अंत- 
धोन हो गए तब हनुमानजी ने प्रकट होकर भेद खोला कि वे राम और 
लक्ष्मण थ । अब तुलसोदासजी को पछतावा हुआ आर वे बड़े विकल 
ही गए । किंतु फिर हनुमानजी ने उन्हें धीरज और आशा दी कि कल 
प्रातःकाल फिर तुम्हं दशन होंगे । 


दूसरे दिन प्रातःकाल गोसाइजी रामभजन से सम्न होकर रामघाट 
पर बैठ | वे राम-विरह से अत्यंत ठयाकुल थे | इसी समय रामचंद्रजी ने 
प्रकट हं।कर कहा--“बाबा, चंदन दो ।” तुलसीदास जी देने के लिये 
चंदन घिसने लगे । हनुमानजी ने तुलसीदास को यह संकेत करने के 
लिये कि यही रामचंद्र हें तोते के रूप में प्रकट होकर आकाश से यह 
दोहा पढ़ा-- 


“चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर । 
तुलसिदास चंदन घिस तिलक देत रघुबीर ।।? 


तुलसौदास निनिमेष नेत्रों से रामचंद्रजी की सुंदरता देखने लगे ओर 
अपने आपको बिल्कुल भूल गए | चंदन घिसना भूलकर वे मूच्छित 
हं।कर बैठ रह गए। रामचंद्र के बार बार कहने पर भो जब तुलसीदास 
ने नहीं सुना तो रामचंद्रजी स्वयं तिलक लेकर अंतर्हित हो गए। 
तुलसीदास को विरह को अवस्था म वहीं रात हो गई। उन्हें घर जाने 
का ध्यान न आया | उनकी विरह-व्यथा जब बढ़ती ही गई तब हनुमान 
जी ने प्रकट होकर उनको स्वस्थ किया | इस समय से तुलसीदासजी 
की भक्ति की महिसा ओर भी फेल गई। 

बेणीमाधवदास के कथनानुसार एक बार नहीं, कई बार तुलसी- 
दासजी को राम-दर्शन हुए थे-- 

“नित नित्य बिहारहु देखत हैं । रृगया कर कौसुक पेखत हैं ।? 
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स्त्रयं तुलसीदासजी ने अपनी विनयपत्रिका के एक पद में इस घटना की 
आर संकेत किया है-- 
'तुलसी तोकों कृपालु जो, किया कोसलपाल । 
चित्रकूट को चरित्र, चेतु चित करि सा ॥!! 

हो सकता है कि हनुमानजी को आदर्श प्रभु-भक्तिको सामने रख 
कर हो उन्होंने अपनी भक्ति को पारमात्मिक मिलन को अनुभूति से 
फलोभूत किया हो, इसी से हनुमानजी की सहायता से उनको रामदर्शन 
प्राप्त होना कहा गया हो । यह भो संभव है कि उस कोढ़ौ को, जो प्रेम से 
उनको कथा सुना करता था, उसकी अनन्य भक्ति के कारण ही गोसाईं 
जी ने हनुमानजी की समानता दी हा। जिससे इस किंवदंती के लिये 
आधार मिला हो | 

परंतु उनके कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें किस रूप मे 
परमात्मा का दर्शन हुआ था | क्या सचमुच भगवान ने मनुष्य का रूप 
धारण कर उन्हें दर्शन दिये थे ? कई साधु संत महात्माओं के विषय में 
कहा जाता है कि उन्हें परमात्मा के दशन हुए थे। कबीर ने कई स्थलों 
पर स्वयं कहा है कि मैंने परमात्मा को देखा है। मध्य युग के कई यूरो- 
पोय संतों के विषय से भी यही बात कही जाती है। परंतु इन्होंने पर- 
मात्मा को चमं-चक्षुओं से देखा हं।, यह बात नहीं है। कबीर ने स्पष्ट 
कहा है कि चर्म-चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं होते । परमात्मा का 
दर्शन आंतरिक अनुभूति-फ्षेत्र की बात है, बाहरी इंद्रिय-जगत्‌ की नहीं । 
विलियम जेम्स मध्यकालीन यूरोपोय संतों के विषय में विवेचना करते 
हुए इसी परिणाम पर पहुँचे हें | इन यूरोपोय संतों ने भी अपनी हार्दिक 
अनुभूति के क्षेत्र में ही परमात्मा के दशन किए थे, चमं-चक्षुओं से 
नहीं । गोसाइजी भी परमात्मा के निगुण रूप की हार्दिक अनुभूति होना 
मानते हैं; परंतु साथ ही इस आंतरिक अनुभूति के सहकार म॑ उसका 
प्रत्यक्ष साक््यभूत बाह्य सगुण रूप का ही दर्शन होना भी वे मानते हैं-- 

“हिय निगण नयनन्हि सयुझ रसना राम सुनास । 
मनहु पुरुट संपुट लसतः सुलसी ललित ललाम |! 
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भीतरी खोज के लिये वे बाहटी खोज आश्यक समभते थे। जो लोग 
परमात्मा को अंतर्यामी समभकर बाहर उसकी खोज करना अनुचित 
सममते थे उनका गोसाई जी ने उपहास किया है-- 
कहत सकल घट राममय ता खोजत' केहि काज | 
तुलसी कहँ वह कुमति सुनि उर आ्रावत श्रति लाज ;।? 
प्रतीत होता है कि गोसाई जो के अनुसार धनुबाणधारी रूप ही ब्रह्म 
राम का पट-रूप है जिसमे मुक्तात्माओं को दशन मिलते हैं | रामचरित- 
मानस में तुलसीदासजी राम के रहने का स्थान बतलाते हुए कहते हैं-- 
'स्ब तजि तुम्हहिं रहहिं लय लाई । तिन्हके हृदय रहहु रघुराई ।। 
सरगु नरगु अ्पबरगु समाना । जह तह देख धरे धनुबाना |! 
यह भी हो सकता है कि गोसाईंजो को म्ृगया-विहारी रामचंद्र की ही 
मूर्ति सबसे अच्छी लगठो था। उनकी वही मृति उनके हृदय मे रमती 
थो | अतण्व ध्यानावस्था सम वही मृति उनके सामने आ जाहठोी थी 
गोटावली मे उन्होंने मगया-विहारों राम का जो मनोमुस्थकारी बरणन 
किया है उससे पता चलता है कि उस मूर्ति पर उनका कितना गहरा 
ध्यान था-- 
“सुभग सरासन सायक जारे । 
खेलत राम फिरत रूगया बन, बसती सा मूरति मन मोरे ।। 
जटामुकुट सिर सारस नयननि, गोंहें तकत सु भोंह सकोरे । 
चाह गोसाई जी को आंतरिक अनुभति हुई हो, अथवा उन्होंने 
किंवदंती के ही अनुकूल राम को धनुधौोरो राजकुमार के रूप म॑ देखा 
हा; परंतु यह तो निश्चित है कि यह घटना चित्रकूट की है| जिस खोज 
के लिये उन्हें उनको प्रिय पत्नी ने अनजान में प्रेरित किया था बह चित्रकूट 
सम समाप्त हुई | पहले पहल यहीं उनको राम के दशेन हुए । इसी कारण 
चित्रकूट के लिये आजन्म उनके हृदय म॑ ऊ चा स्थान रहा। चित्रकूट 
के दर्शनों के लिये जाते हुए उनके हृदय में बड़ा उत्साह भर जाता था-- 
“अरब चित चेत चित्रकर्टह चलु । 
भूमि बिलोकु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुबर-बिहार-थल्लु ॥।! 
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कई जगह उन्होंने चित्रकूट का बणुन किया है ओर उसकी महिमा 
गाई है | विनयपत्रिका के दो पदों में चित्रकूट का बड़ा साहात्म्य कहा 
गया है | उसे यहाँ तक महत्व दिया गया है कि राम-भक्ति संपादन का 
एक साधन यह बतलाया गया है कि नियमपृव॒क चित्रकूट जाकर रहे-- 


'सब सोच-बिमोचन चित्रकूट, कलिहरन, करन कल्यान बूट । 


तुलसी जो रामपद्‌ चहिय प्रम, सेहय गिरि करि निरुपाधि नेम । 
चित्रकूट का स्मरण आते ही उनके हृदय म॑ कविता का ख्लोत 

उमड़ पड़ता था । रामचरितमानस ओर गीठावली मे चित्रकूट के जो 
वर्णन दिए गए हैं, वे हिंदी-साहित्य म॑ प्रकृति-संबंधी स्वभाविक ऊँचो 
श्रेणी की कबिता के बहुत सुंदर उदाहरण हैं-- 

'सब दिन चित्रकूट नीको लागत । 

बरषा ऋतु बिसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥ 

हूँ दिसि बन संपन्न, बिहँंग सूग बोलत सोभा पावत । 

जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत ॥ 

सोहत स्याम जलद झदु घोरत धातु रंग-मेंगे सूगनि । 

मानहूँ श्रादि श्रेसोज बिराजत सेवित सुर मुनि भ्ंगनि ॥ 

सिखर परस घन घटहिं मिलति बग-पाॉँति सो छुबि कबि बरनी । 

आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उठ्यो है दसन घरि धरनी ॥ 

जलजुत बिमल सिलनि मलकत नभ, बन प्रतिबिंब तरंग । 

मानहूँ जगरचना बिचित्र बिलसति बिराट अंग अंग ॥ 

मंदाकिनिदधि मिलत मरना मारि करि भरि भरि जल आछे। 

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों राम भगति के पाछे ॥! 


७. पयंटन 


जनश्रति है कि एक समय गोसाइजी भ्रुगु आश्रम, हंसनगर, पर- 
सिया, गायघाट, बत्रह्मपुर, कांत-अह्मपुर होते हुए बेला पतार गए थे। 
बेणीमाधवदास के अनुसार जनकपुर जाते हुण थे स्थान गोसाइंजी को 
मार्ग में पड़े थे। काशी से उन्होंने यह यात्रा आरंभ की थी। श्वगु-आश्रम 
आर हंसनगर होते हुए वे गायधाट पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजा गंभीरदेव 
का आतिथ्य स्वीकार किया। गंभीरदेव हैेहयवंशी क्षत्रिय थे। उनके 
वंशज अब भी वतंमान हैं; परंतु अब वे गायघाट में न रहकर हल्दी गाँव 
म॑ रहते हैं । 

गायघाट से आगे त्रह्मपुर गाँव पड़ता है। वहाँ ब्रह्म श्वरनाथ महा- 
देव का मंदिर है | शिवरात्रि को यहाँ बड़ा मेला लगता है | इस गाँव से 
होते हुए महादेवजी का दर्शन कर गोसाइंजी कांत-अदह्मपुर पहुँचे | यह 
अहीरों का गाँव था | इस गाँव के लोगों को उन्होंने बिलकुल राक्षसी 
भावों मे लिप्त पाया । अतएव आतिथ्य-सत्कार की आशा त्यागकर वे 
आगे बढ़े | इतने में उन्हें संवरू अहीर का लड़का मंगरू अहीर मिला। 
वह बड़े आदर से उन्हें अपने घर ले गया | जो कोई साधु-संत उधर से 
होकर जाते उनका श्रद्धा सहित अतिथि-सत्कार करना उसने अपना नियम 
बना रखा था । गोसाइजी को भी उसने ताजा दूध दुह्ाकर श्रद्धापूबक 
अपित किया। गोसाइजी ने उसका खोआ बनाकर खाया। मंँगरू के 
सद्भाव और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे वर माँगने को 
कहा । मँगरू ने निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न ही हें तो मुझे एक 
तो यह वर दीजिए कि ग्रभु के चरणारबिंदों में मेरा दृढ़ विश्वास हो और 
दूसरे यह कि मेरा वंश बढ़े | तुलसीदास ने कहा कि जो तुम ओर तुम्हारे 
बंश के लोग न किसी को सताबेंगे ओर न किसी की चोरी करेंगे तो 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मँगरू ने गोसाइंजी की शर्त को पूरा निभाया। 


पर्यटन ५५ 
उसका वंश खूब फूला फला और उसके वंशज अब तक वर्तमान हैं । वे 
भी उसे यथावत्‌ निभाते चले आ रहे हैं । यद्यपि शाहाबाद और बलिया 
जिले के लोग चोरी करने मे प्रसिद्ध हैं; पर में गरू के वंशजों की सादगी, 
सचाई और अतिथि-सेवा कहावत हो गई है | गोसाइंजी के आतिथ्य 
की बात इन जिलों मे बहुत प्रसिद्ध है । 

यहाँ से गोसाई जी बेला पतार गए और साधु धनीदास के मठ 
मे टिके। यह साधु बड़ा धृत था| कहता था कि ठाकुर जो को में जो कुछ 
भोग चढ़ाता हूँ वे उसमे से स्वयं पाते हें | वास्तविक बात यह थी कि 
जिस आले में भोग का थाल रखा जाता था उस पर एक परदा पड़ा 
रहता था जिसके पीछे एक चूहा रखा रहता था | यही चूहा भगवान के 
बदले भोग लगाता था | जब लोग थाल देखने आते थे तो आहट पाते 
ही चूहा भाग जाता था और लोग सममते थे कि वास्तव में ठाकुरजी ने 
ही भोग लगाया था। इससे इसकी ख्याति खूब फैली बड़े बड़े लोग 
इसके दर्शनों को आने लगे | वहाँ के राजा रघुनाथसिंह भी एक दिन 
यह कौतुक देखने आए | वह साधु की धूत्तता को भाँप गए । जाँच करने 
पर आले से चूहा देखकर उनका संदेह और भी पुष्ट हो गया। उन्हें साधु 
पर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने उससे कहा कि एक मास के बीतने पर 
में फिर ठाकुरजी को भोग लगाते देखने आर्ऊंगा । उस समय यदि ठाकु- 
रजी मेरे सामने भोग न लगायँगे तो तुम सूली पर चढ़ा दिए जाओगे । 
जिस समय गोसाई जी मठ में पहुँचे उस समय धनीदास अपनी म॒त्यु 
निश्चय समझ अपने अंतिम दिन गिन रहा था, खाना-पीना सब छोड़े 
हुए था । अपने किए पर उसे वास्तविक पश्चात्ताप' हो रहा था। इस 
पश्चात्ताप मे आगे के सधार के बीज देखकर गोसाई'जी ने उसे थेये 
बंधाकर भोजन कराया | अवधि समाप्र होने पर रघुनाथसिंह आए | 
गोसाइ जी ने उन्हें समझा-बुकाकर धनौदास की परीक्षा लेने से विमुख 
कर दिया, जिससे उसकी पत रह गई ओर प्राण बचे | गोसाई जी ने 
कुछ इस प्रकार रघुनाथसिंह को समकाया--“भगवान भूठे भक्तों का भी 
उद्धार करते हैं | श्रजामिल ने कौन बड़ी भक्ति की थी। इसी भाँति आप 
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लोग भी अपने मूख पुरोहित को दान दिया ही करते हो। भक्त भूठा- 
सच्चा जेसा कुछ भो हा भगवान के नाम को आड़ लेता है, इसलिए अवध्य 
है ।" यह दाहा इसी समय का जान पड़ता है-- 
“तुलसी रूट भगत की पत राखत भगवान । 
ज्यों मूर्ख डपराहितहिं दत दान जजम्ान ॥? 
रघुनाथसिंह को गोसाइजो की बाट माननी पड़ी; क्योंकि उनके प्रति 
उसके हृदय मे स्वतः शद्धा उमड़ पड़ी थी | उसने उन्हें अपने महल म 
पधारन का निमंत्रण दिया। वहाँ उनका गोविंद मिश्र नामक एक्र बड़े 
भक्त ब्राह्मण से साक्षात्कार हुआ। मिश्रजी बड़े तपोनिष्ठ ओर चम- 
त्कारी महात्मा समझे जात थ। वेणीमाधवदास ने लिखा हे कि उनकी 
छ्टि पड़ने से कड़े से कड़ा लोहा पिघल जाता था। गोसाई जी के 
कहने से राजा ने गाँव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया । इससे 
दो उद्देश्यों की पूर्ति हुई | एक तो वह नाम रघुनाथसिंह का स्मारक हो 
गया ओर दूसर इसो बहाने रघुनाथ रामचंद्रजो के नाम-स्मरण का भी 
साधन हा गया । यह स्थान अब तक इसी नाम से प्रसिद्ध है | यहाँ पर 
गोसाई जी का चं।रा भी है। इसी के पास एक गाँव कैथो है । कहते हैं 
कि वहां के प्रधान जाराबरसिंह ने भी गोसाइजी का आतिथ्य-सत्कार 
किया था और व उनके शिष्य हा गए थे। 
| से गोसाइंजी हरिहरक्षेत्र पर संगम मे स्नान करके षट्पदी 
हात हुए जनकपुर पहुँच गए | षटपदी जनकपुर के बिल्कुल पास ही है। 
यहाँ किसी के यहाँ खोर खाइ | खीर एक लड़की ने परसी थी । बेणी- 
माधवदास ने लिखा है कि स्वयं सीताजी ने बालिका-रूप मे उन्हें खीर 
का प्रसाद दिया था । 
हाला के ब्राह्मणों को बहुत प्राचीन काल से हाला आदि १२ 
गाँवों की वृत्ति सिलती थी । कहते हें कि सीताजी के विवाह के समय 
से उन्हें यह वृत्ति मिलती थी । तिरहुत सूबा के नवाब ने, जो बड़ा हटठी 
ओर कलह-प्रिय था, उनकी यह वृत्ति छीन ली थी। इससे उनमे बड़ा 
असंतोष फैला हुआ था। गोसाइजी का आना सुनकर उन्होंने उनसे 
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अपना कष्ट निवेदन किया । गोसाइजी को मंत्रणा और प्रयत्ञ से उन्हें 
उनकी वृत्ति वापिस मिल गई | किंवदंती है कि हनुमानजी की सहायता 
से गोसाईंजी ने यह काम किया था और नवाब को दंड भी दिलाया 
था। परंतु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकटी है कि किंवदंती के 
हनुमानजी के स्थान पर मानसिंह, अब्दुरहीम खानखाना आदि दरबारी 
मित्र इस कास में उनके सहायक हुए होंगे । संभवतः इतनी प्राचीन वृत्ति 
को अकारण हर लेने को अदूरदर्शिता पर नवाब पर ऊपर से डॉट फट- 
कार भी पड़ी हागो । | 

संबत्‌ १६४० के आरंभ होते होते गोसाई जी काशी लौट आए। 
परंतु बहुत समय तक काशी में विश्राम न कर सके | उन्हें काय-विशेष 
से नेमिषारण्य जाना पड़ा। नेसिषारण्य एक प्रसिद्ध तीथ है। प्राचोन 
काल में यह तपस्वियों का आश्रम था। परंतु इधर इस स्थान को बड़ो 
दुदंशा हो रही थी । यहाँ के प्रायः सभी देवस्थान लुप्त हो। गए थे। बन- 
खंडी नामक एक साधु ब्राह्मण से यह बात न देखो गई । उसने देवस्थानों 
का उद्धार कर इस प्राचोन तोर्थ को अपने पूर्व गोरव पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रय्ल आरंभ किया । किंबदंती है कि किसी ग्रेत ने, अपना परलोक 
सुधारने के उद्देश्य से, बनखंडो को नरजन्म का अपना गाड़ा हुआ एक 
बहुत बड़ा खजाना, जिसके ऊपर वह मंडराया करता था, दे दिया था। 
किस प्रकार उस प्रेत ने बनखंडी के साथ आकाश-मार्ग से चारों धाम 
की यात्रा करते हुए अंत में आइचये-चकित कुतूहल-पूर्ण जन-समूह के 
बीच में काशी भ गोसाई जी के आश्रम में उतरकर गोसाई जी के दर्शनों 
से मुक्ति प्राप्त की, इस कथानक का वेशीमाघवदास ने उल्लेख किया है। 
जो हो, बनखंडी ने अपने मन में यह निश्चय किया था कि किसी बड़े 
महात्मा के हाथ से नैमिषारण्य के देव-स्थानों की पुनप्रेतिष्ठा करबानी 
चाहिए, जिससे उनका फिर न लोप हो । गोसाई जी से बढ़कर ऐसा 
कौन ओर महात्मा मिल सकता था। इसलिए बड़ी अनुनय विनय कर 
वह उन्हें नेमिषारण्य ले गया । 

मार्ग में गोसाई जी पाँच दिन अयोध्या मे ठहरे। वहाँ उन्होंने 
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मंदिरों में अपनी गीतावली के पदों के गान का प्रचार किया । गायकों ' 
को उन्होंने गोताबलो को एक प्रति भी दी । यहाँ से खनाही, सूकरखेत 
आर पसका होते हुए वे लखनऊ पहुँचे | सियखार गाँव में उन्होंने एक 
कुएं का जल पिया जिसको उन्होंने बड़ी प्रशंसा की । इस कुएँ का नाम 
सोता-क्रप है | संभवतः यह नामकरण गोसाई'जी ने ही किया हो। लख- 
नऊ से गोसाईजी ने कुछ दिन विश्राम किया। यहाँ दामोदर भाठ की 
कथ्रिता सुनकर गोंसाई जी ने उसकी बड़ी सराहना की! इससे पहले 
लोग उसे नहीं जानते थे ओर वह बड़ा दरिद्र जीबन व्यतीत करता था। 
परंतु अब उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी | उसका उत्साह भी बढ़ गया 
ओर बह थोड़े ही दिनों में बहुत धनवान हो गया। 

वहाँ से थोड़ी दर मडिहाऊँ गाँव है। हाँ भीष्मसिंह काननगो 
रहते थे। वे बड़े भक्त-जन थे | गासाई जी की उन्होंने बड़ी आवभगत 
की ओर उन्हें अपना नख-सिख ग्रंथ सुनाया । फिर चनहट होते हुए 
गोसाई जी मलिहाबाद पहुँचे | वहाँ बत्रजवल्लभ भाट के यहाँ ठहरे । उसकी 
भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 'रामचरिंतमानस' की एक प्रति दी । 
उसके वंशजों के पास उस प्रति का अब तक होना कहा जाता है । हमे 
भो इस प्रति के दशनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु इसकी जाँच 
का हस अवसर नहीं दिया गया। जिनके अधिकार मे वह प्रति है, वे 
नहीं चाहते कि उसकी कोई जाँच करे | परंतु लोग कहते हैं कि उसमे 
क्षेपक हैं | इससे यह प्रति वह नहीं कही जा सकती जो गोसाइजी ने 
बत्रजवल्लभ को दी थी। 

वहाँ से प्रभाती में स्नान करके गोसाइजी वाल्मी किजी के आश्रम 
से होते रसूलाबाद के पास कोटरा गाँव में आए । वहाँ अनन्यमाधवजी 
से सत्संग हआ । ये बड़े भक्त ओर कवि थे। वेणीमाधवदास ने लिखा 
है कि इन्होंने गोौसाइजी को अपनी एक कविता सनाई जिसमे माता को 
शिक्षा दी गई थी । कहते हैं, वह कविता यह थी-- 

'ऐसो सोच न करिए माता । 
देवलोक सुर देह घरी जिन किन पाई कुसलाता |। 
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पराक्रमी को भीषम से करन दानि से दाता | 

जिनके चक्र चलत हैं अजहूँ घरी न भई बिलाता ।। 

रूत्यु बांधि रावण बस राखी, भरो गर्भ भरो हाता । 

तेऊ उड़ि डड़ि भए काल बस ज्यां तरुवर के पाता ॥ 

सुनु जननी अब सावधान हू. परम पुरातन बाता । 

माधवश्ननन्य दास राम कियो कट्टदी काहि से नाता ॥! 
कहते हैं, गोसाइजी ने यहीं नीचे लिखा पद बनाया धा-- 

मैं हरि पतित-पावन सुने । 

में पतित, तुम पतित-पावन, दोड बानक बने ॥। 

वब्याघ, गनिका, गज, अजामिल साखि निगमनि भने 

ओर एतित अनेक तारे, जात सो कापे गने ? 

जानि नाम अ्रजानि लीन्हें नरक जमपुर मने । 

दांस तुलसी सरन आयो राख लिए अपने ॥? 
इसके उत्तर से अनन्यमाधव ने यह पद बनाकर गाया-- 

'तब तें कहाँ पतित नर रहयो | 

जब ते गुरु उपदेस दीनो नाम्र-नाका गहयथो ॥| 

लोह जैसे परस पारस नाम कंचन लहयो | 

कस न कसि कसि लेहु स्वामी श्रजन चाहन चहयो ॥। 

उभरि आयो बिरह बानी मोल महँगे कह यो | 

खीर नौर सें भयो न्यारो नरक ते निबहयो || 

मूल माखन हाथ आयो त्यागि सरबर महयो। 

अनन्यमाधव दास तुलसी भव-जलधि नियंहतयो ।॥।! 

वहाँ से वे बिदृर ( ब्रह्मावते ) गए । यहाँ प्रातःकाल स्नान करते 
समय उनके पाँव कीचड़ में धँस गए | बड़ी कठिनाई से किसी श्ली की 
सहायता से आप बाहर निकल पाए। वेणीमाधबदास का कथन है कि 
स्वयं गंगाजी ने इस स्त्री के रूप में उन्हें बाँह पकड़कर पंक से बाहर 
निकाला था। 
बिहूर से बे संडीले गए। बहाँ गोरीशंकर नाम का एक व्यक्ति 


६० गोस्वामी तुलसीदास 


रहता था । उसके घर को उन्होंने प्रणाम किया। लोगों के पूछने पर 
आपने बताया कि इस घर से श्रौकृष्ण के सित्र मनसूखा का अवतार 
होगा | यह मकान अब तक उसी दशा में है जिस दशा में गोसाइजी ने 
उसे प्रणाम किया था। कुछ काल पीछे वहाँ एक बालक का जन्म हुआ। 
इसका नाम वंशोधर रखा गया । यह बड़ा कृष्णभक्त ओर कवि हुआ । 
इसने बड़ी विरक्ति उत्पन्न करनेबाली कबिता कही है। वंशीधर को कुछ 
कविताएँ साधुओं के मुख से सुनी जाती हैं । वंशीधर के वंशन अब तक 
विद्यमान हैं | वे उसके चमत्कारों की कहानी कहते हैं | वंशीधर जिस 
समय सात वर्ष का था उसी समय संडीले के निकट का एक ब्राह्मण जग- 
म्राथ-यात्रा को गया; परंतु पुरी पहुँचने पर उसे जगन्नाथजी को मूर्ति 
नहीं दिखाई पड़ी । वह बड़ असमंजस मे पड़ा कि बात क्या है। रात 
। उसे जगन्नाथजी ने स्वप्न दिया कि हमारा मित्र मनसूखा संडीले मे 
वंशीधर रूप में प्रकट हुआ है | तुम बिना उसका दर्शन किए चले आए 
ह। । पहले उसका प्रसाद पाकर आओ तब तुम्हें दशन मिलेंगे । उसने 
ऐसा ही किया ओर उसे दर्शन मिले। 
'सुधि करत कमल-नयनन की । 
वे दिन बिसर गए साोहन को बोंह उसीसे सयनन की ।॥!! 

किसी रासधारो के मेह से यह रास सुनकर उसका क्ृष्ण-विरह 
उत्कट रूप में जागरित हो उठा जो उसके लिये असह्य हो गया ओर 
उसने अपना शरीर त्याग दिया । कहा जाता है कि खैराबाद के हलबाई 
सिद्ध प्रवीण ने उसे विमान पर चढ़कर बैकंठ जाते हुए देखा था। बेणी 
माधवदास ने भी इसका उल्लेख किया है । 

अंत में गोसाइजी नेमिषारण्य पहुँचे। वहाँ तीन मास रहकर 
आपने शोध शोधकर लुप्त देवस्थानों की फिर से स्थापना की और इस 
प्रकार बनखंडी का मनोरथ पूण किया। 

नेमिषारण्य से गोसाइंजी बृंदावन गए । वहाँ वे रामघाट पर 
ठहरे | उनके दशनों के लिये लोगों का मेला सा लग गया। साधारण 
व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े संत महात्मा तक उनसे मिलने आए । यहीं 
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गोस्वामीजी भक्तमाल के कर्ता नाभाजी से सिले। किंवदंती यह भी है 
कि पहले नाभाजी गोसाइजी से मिलने के लिये काशी गए थे। उस 
समय गोसाइजी ध्यान स मम्न थे, नोभाजी से कुछ बातचीत न कर 
सके। नाभाजो उसो दिन दूंदावन के लिये चल दिए। गोसाइजी ने 
जब यह सुना तब थे बहुत पछुताण ओर इसी लिये उन्होंने यह लंबी 
यात्रा भी की । 

गोसाइजी जिस समय नाभाजी से मिलने गए उस समय उनके 
यहाँ साधुओं का भंडारा हो रहा था । उस समय की घटना का उल्लेख 
अन्यत्र किया जा चुका है; अतण्व यह यहाँ नहीं लिखी जाती । कहने हैं 
कि पहले नाभाजी ने बिगड़कर तुलसीदास-विपयक छंप्पय का अंतिम 
चरण यह रखा था-- 

“कलि कुटिल जीव तुलसी भए बाल्मीकि अ्रवतार धारि ।! 

इस पाठ से वाल्मीकिजी के साथ तुलसीदास का पृर्ण साम्य हो 
जाता था; क्योंकि वाल्मीकि जी भी पहलत्ने कुटिल थे ओर तुलसीदासजी 
ने भो पहले नाभाजी से कुटिलता की थी । परंतु हम ठो यह जान पड़ता 
है कि इसी साम्य को पूरा दिखलाने के लिये किसी को यह कथा सूमी 
है । इसी से यह अमान्‍्य है। 

नाभाजी ने घुमा-फिराकर गोसाइंजी को दूंदावन के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कराए | यहीं उनके गुरुभाई नंददास कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण उनसे भिलने आए | स्वामी हितहरिबंशजी के पुत्र गोपीनाथजी 
भो उनसे भिले। गोपीनाथ केबल बृंदावन का माहात्म्य मानते थे; क्योंकि 
बह कृष्ण को जन्मभमि थी । उन्हें गोसाइंजी ने अयोध्या का माहात्म्य 
बड़ी अच्छी तरह समझाया ओर विश्वास करा दिया कि जिसे कहीं गति 
नहीं मिलती उसे भी रघुनाथजी वहाँ अपना आश्रय देकर तार लेते हैं । 

यहाँ से गोसाईंजी ने चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया ! कुछ 
दिन उन्होंने वहाँ विश्राम किया। सत्यकाम नामक एक ब्राह्मण वहाँ 
उनका शिष्य होने की इच्छा से आया। गोसाइजी को उसके हृदय की 
शुद्धता पर संदेह हुआ | इसलिये उन्होंने उसे शिष्य बनाना स्वीकार 
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नहीं किया | पर वह हठ करके उन्हीं के पास ठहर गया । एक दिन रात 
सम कोई रानी, जिसका नाम वेशीमाधवदास ने कदंबलता लिखा है, 
गोसाइजी के दर्शनों को आई | सत्यकाम ने रानो का मह्‌ अच्छी तरह 
देखने के उद्ददय स दीए की बत्ती बढ़ा दी। उसको इस कुचेष्टा से 
गोसाइंजो रुष्ट हुए और उन्होंने उसको बहुत डॉटा-फटकारा तथा अत्यंत 
उपकारों उपदेश भी दिया । सत्य काम बहुत लज्जित हुआ । गोसाइंजी 
के उपदेश को सच्चे मन से सुनकर उसने अपने हृदय के विकार को 
दूर किया । 

चित्रकूट से आप दिल्ली ओर अयोध्या होते हुए काशी के लिये 
प्रस्थित हुए । मार्ग में महावन पड़ था। वहाँ आप अहोरों के टोले में 
बसे । वहाँ भगीरथ नाम के एक ग्वाले से आपका बड़ा प्रेम हो गया। 
उसे उन्होंने अपना शिष्य बना लिया । आगे चल-कर वह बडा सिद्ध 
संत हुआ | 

अयोध्या मे उन्हें भक्त हरिदास के सत्संग का सोभाग्य मिला। 
हरिदास को एक गीत बड़ा प्रिय था। भगवान की ग्राथना में वे इसी 
गीत को गाकर मस्त हो जाते थे । परंतु उसमे के शब्दों को वे अशुद्ध 
गाते थे | तुलसीदासजी ने अशुद्धि को सुधार कर उनसे आग्रह किया 
कि वे शुद्ध गाया करें । परंतु अभ्यास न होने के कारण उनसे शुद्ध रूप 
में गाते नहीं बनता था, जिससे उनके भजन में अडचन पड़ने लगी। 
इस पर गोसाइंजी को रघुनाथजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि में 
शुद्धाशुद्ध की परवाह नहीं करता; केबल भाव को देखता हूँ। भक्त के 
भजन मे भंग न डालो; जैसा गाता है गाने दो । फिर हरिदासजी अपनी 
ही रुचि के अनुसार गाकर भजन में मप्न रहने लगे। अयोध्या ही में 
गोसाइजी को महात्मा मुरारिदेव ओर उनके शिष्य मछूकदास भी मिले । 
वहाँ से आप अपने आश्रम को लोट आए । अब मोसाइईंजी की अवस्था 
भो बहुत हो गई थी । शरीर बृद्धाबस्था से जजर हो गया था; इसलिये 
उन्होंने आगे कोई यात्रा न करने का बिचार करके काशी में अखंड बास 
करने का निश्चय किया | 
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यद्यपि गोसाइंजो अयाध्या, चित्रकट, सूकरखंत आदि स्थानों में 
समय समय पर रहे थ; पर उनका अधिक जोबन काशो से हो बोठा | 
बाल्यकाल से १५ बष तक उन्होंने यह शेषसनातन जो से शिक्षा पाई । 
वृद्धावस्था से भो उन्होंने रहीं अखंड वास किया ओर यहीं उनका 
गोलोकबास हुआ । संवद्‌ १६३३ के आस-पास से आपने काशी हो में 
अपना स्थायी आश्रम बना लिया था। इस संबत्‌ के पोछे उपहोंन बड़ो 
बड़ी यात्राएँ भो कीं; पर घूम-फिरकर वे फिर काशी ही लोट आते थ। 
वेणीमाधवदास के लेख से बाल्यकाल मे उनका पंचगंगा वाट पर रहना 
पाया जाता है । 

विरक्तावस्था मे जब गोसाइ जो ने काशी में स्थायी रूप से रहने 
का विचार किया तब सबसे पहले वे हनुमान फाटक पर रहे थ | मुसल- 
मानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर थे गापालमंदिर म आए | यहाँ :.े 
मुकंदरायजी के उद्यान के परिचम-दक्षिण के कोने में एक कोठरी है जो 
तुलसीदासजो की बेठक कहलाती है | यह अनुमान होता हे कि यहाँ बैठ- 
कर गोसाइजी ने सारी विनयपत्रिका नहीं तो उसका कुछ अंह ता अवश्य 
लिखा था; क्योंकि यह स्थान विंदुमाधवजी के निकट है ओर पंचगंगा 
तथा विंदुमाधब का वणन गासाइजी ने पूरा पूरा किया है। जिंदुमाधवजी 
के अंग के चिह्नों का जो वन गासाइजी ने किया हैं, वह पुराने विदु- 
माधवजी से, जो अब एक ग्ृहस्थ के यहां हैं, अविकल मिलता है। 
तुलसोदासजी की यह बैठक सदा बंद रहती है। भरोखे में से लोग दहन 
करते हैं, केवल श्रावण शुक्ता ७ को खुलती है जब लोग जाकर पूजा कर 
सकते हैं । 

प्रहादधाट ओर संकटमोचन पर भी गोसाइजी रहे थे। प्रह्मद- 
घाट पर उनके मित्र गंगाराम ज्योतिषी का घर था। उन्हीं के यहाँ ये 
रहते थे । इन्हीं गंगाराम को सहायता से गोसाइजी ने नगवा के पास 
अस्सी नाले पर हनुमान की एक मूर्ति स्थापित की थी, जो संकट- 
मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मंदिर के बन जाने पर गोसाइंजी एकांत 
सेवन के उद्देश्य से वहीं आकर रहने लगे। इन्हीं गंगाराम के बंशजों के 
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यहाँ गोसाइंजी का एक प्राचीन चित्र है जिसकी नकल इस पुस्तक में 
दी गई है । 

काशी मे तुलसीदासजी का सबसे प्रसिद्ध स्थान अस्सीघाट के 
निकट है जो तुलसी-घाट के नाम से विख्यात हो गया है | यहाँ पर भी 
गासाइंजी ने एक मंदिर बनवाकर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की थी । 
मंदिर के बाहर बीसायंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता | यहाँ गोसाइजी 
को गुफा है, जिससे गोसाइजी विशेष रहते थ। अंत से निरंतर बहुत 
वर्षों तक वे यहाँ रहे ओर यहीं उनका चोला छूटा | 

उन्होंने अपन निवास-स्थान के जिपय मे अपनी सतसई मे 
नीचे लिखा दोहा दिया है-- 

'रवि चंचल अरु बह्मद्रव बीच सुबास बिचारि | 
तुलसिदास आसन करे अवनिसुता डर धारि ।॥।? 

अस्सी पर गासाइजी ने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला 
आरभ को थो | यकह्पि जनश्रति हैं कि भेघरा भगर को रामलीला, जो 
अब चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध है, गोसाइजी के पहल से 
हातो थी; परंतु बतमान शेली को रामलीला गोसाइजी के समय से ही 
आरंभ हुई | यह लीला अब तक अम्सी पर होटी है ओर उन्हीं के नाम 

प्रसिद्ध हैं। इसमे और लीलाओं से विलक्षणता यह है कि और 

लोलाओं सम खर-दपण की सेना के राक्षस विमानों पर चढ़ाकर निकाले 
जाते हैं; परंतु यहाँ पर राक्षस लोग राम-चरित-मानस के अनुसार भैंसे 
घाड़ आदि पर निकलते हैं | इस लीला की लड्ढा अब तक लड़ा के नाम 
से प्रसिद्ध है। अस्सी घाट पर कातिक कृष्णा ५ को कालिय-दमन लीला 
भी बहुट सुंदर रीति से होठी है जिसे गोसाइजी ने ही आरंभ किया था। 
मेघा भगट की लीला भी अब तक होती है। काशी म॑ इस लीला का 
भरत-मिलाप बहुत प्रसिद्ध है । यह आश्रिन शुक्ला एकादशी को, संध्या 
'के ठीक ५ बजे होटी है । काशी म॑ जितनी रामलीलाएँ हं।ती हैं उन सब 
में भरत-मिलाप की यह लीला बड़ी प्रसिद्ध है । उस दिन सारा शहर उसे 
देखने जाता है। महाराज काशिराज भी उस दिन प्रायः प्रति-बर्ष आते 
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हैं और विमान के पीछे पीछे उनका हाथी चलता है। कहते हैं कि एक 
बेर महाराज को यहाँ आने में कुछ विलम्ब हो गया; पर लीला ठीक 
समय पर हुई | इससे महाराज असंतुष्ट हो गए ओर रामनगर भ एक 


नई लीला का उन्होंने आयोजन किया जो अब तक बड़े राजसी ठाट से 
होती है । 


है साहित्यिक जीवन 


पहुँचे हुए भक्त होने के साथ साथ गोसाइंजी कबि भी थे । यद्यपि 
अपने समय में, आरंभ में, अपनी अनन्य भक्ति के कारण उनकी ख्याति 
हुईं थो, तथापि अपनो रचनाओं के कारण ही उनका अधिक नाम है। 
परंतु वे पहले भक्त थे ओर तब कवि । वे कवि पद के लिये कभी उता- 
वले नहीं दिखाई देते । यद्यपि राम-भक्ति के संचय के लिये वे सदेब 
उताबले दिखाई देते हैं, भूत-प्रेत से लेकर स्वयं राम तक से यही माँगते 
फिरते हैं कि हमें राम की भक्ति दीजिए; परंतु कवित्व-शक्ति को प्राप्ति के 
लिये उन्होंन किसी देवता का इष्ट नहीं साधा । जोड़-तोड़ लगाकर कुछ 
भली सी उरक्ति कह देनेवाले कवियों को भाँति उनम 'कुछ लिखना चाहिए! 
यह व्यग्रता नहीं उत्पन्न हुईं। उनके हृदय ने जब तक उन्हें बाध्य नहीं 
कर दिया तब तक उन्होंने लिखा नहीं । यही कारण है कि वे भक्त तो 
युवावस्था से हो हो गए थे; परंतु रचयिता बृद्धाबस्था में हुए। बेणी- 
माधवदास के अनुसार १६१६ संबत्‌ के पश्चात्‌ उन्होंने कुछ लिखना 
आरंभ किया । 

इस समय 5लसीदासजी चित्रकूट के पास कामद गिरि पर निवास 
करते थे। सरदासजी वहाँ उनके दर्शनों के लिये आए थे। उन्होंने 
गोसाइजी को अपना सरसागर दिखाया जो उनको बहुत पसंद आया। 
उसमे के कुछ पद उन्होंने अपने एक गबंए शिष्य के लिये चुन दिए। 
उसी के आग्रह पर तुलसोदासजोी राम तथा कृष्ण के चरित्र के संबंध 
के पद रचने लगे । उनका यह गायनकला-प्रवीण शिष्य उन्हें कंठ कर 
लेता और उन्हें गाकर सुनाता। कंठ करने के लिये प्रति दिन वह नए 
नए पद माँगता ओर बिना लिए मानता नहीं था, रूठ जाता था। इस 
प्रकार नित्य प्रति नवीन पदों को रचना होने लगो। इनमे से थोड़े से 
पद तो कृष्ण संबंधी थे और शेष राम संबंधी। गोसाईजी राम के 
अनन्‍्य भक्त थे, इससे यह स्वाभाविक ही था कि रामचरित्र संबंधी पद 


साहित्यिक जीवन ६७ 


हो अ्रधिक बनते। रामचंद्र के जीवन संबंधी जितने भावुक स्थल थे 
उन पर तुलसीदासजी ने पद बनाए। इस प्रकार प्रायः समस्त रामकथा 
पदों में हो गईं। किसी किसी प्रसंग को तो तुलसीदासजी ने एक से 
अधिक पदों में कहा है। संवत्‌ १६२८ में इन पदों का कष्ण-गीताबली 
ओर रास-गोतावबली के नाम से अलग अलग संग्रह किया गया। 
कृष्णु-गीताबली में सब मिलाकर ६१ पद हैं, जिनमें से कुछ सर- 
सागर के हैं। इसमे पूरी कृष्णलौला नहीं आ पाई है, इतने कम पदों 
में आ भो नहीं सकती थी । फिर भो यथाक्रम बालचरित्र, गोपी-उला- 
हना, ऊखल से बाँधना, इंद्रकोप, गोवड्धनधारण, छाकलीला, शोभा- 
वर्णन, गोपिका-प्रीति, मथुरागसन, गोपिका-विलाप, उद्धव-गोपी-संवाद, 
भ्रमरगीत ओर द्रीपदी-चीरवृद्धि, ये विषय आ गए हैं । 
रास-गीताबली बड़ा मधुर गीतकाव्य है। इसमें तुलसीदासजी 
ने रामचरित्र के भावुक स्थलों का विशेष वर्णन किया है | पदों का संग्रह 
कथा-क्रम से हुआ है और रामचंद्र के जीवन की प्रायः सभी घटनाएँ 
आ गई हैं । परंतु कथा-प्रबंध के प्रवाह का निर्वाह नहीं किया गया है। 
कोई घटना तो एक से अधिक बार वर्णित है और कहीं पर कोई कथांश 
छूट गया हे । 
सरदास चाहे तुलसीदास से मिलने आए हों या नहीं; परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि गोसाइजी को रामगोतावली और ऋृष्णगीतावली को 
लिखने की उत्तेजना सूरसागर ही को देखकर हुई होगी। थे दोनों मंथ 
सरसागर की शैली पर लिखे गए हैं ओर दोनों में कई पद अचक्षरश 
सूरदास के हैं । उदाहरण के लिये सूरसागर के तीन पद नीचे दिए 
जाते हैं, जो रामगीतावली में भी मिलते हैं-- 
(१) 
ओआंगन फिरत घुटुरुवन घाए । 
नील जलद तनु सुभग स्याम मुख निरखि जननि दोड निकट बुलाएं ॥। 
बंधुक सुमन अरुन पद पंकज अ्रंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए | 
नूपुर कलरव मना सुत-हंसन रचे नीढड़ दे थोंह बसाए ॥ 


१ 
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कटि किंकिनि, बर हार ग्रीव दूर रुचिर बाहु मृषन पहिराए । ह 
डर श्रीवत्स मनोहर केहरि नखन मध्य सनिरान बहु लाए ॥। 
सुभग चिथ्रुक द्विज अधर नासिका श्रवण कपोल माहिं सुठि भाए । 
अर सुंदर करुना रस पूरन, लोचन मनहुँ जुगल् जलजाए ॥। 
. भाल बिसाल ललित लटकन बर बाल दसा के चिकुर सुहाए । 
मानों गुरु सनि कुज आगे करे ससिहि मिलन तम्॒ के गन आए ॥। 
डपमा एक अभूत भई जब जननी पट पीत ओढ़ाए । 
न ल जलद पर उडगन निरखत तजि स्वभाव मानो तड़ित छुपाए ॥ 
अंग श्रंग प्रति मार निकर मिलि छुबि समूह ले ले जनु छाए । 
सूरदास सो क्योंकरि बरने जो छुबि निगम नेति करि गाए ॥ 
यह पद गीतावली में भी ज्यों का त्यों है भेद केवल अंतिम चरण 
में है जो गीतावली में इस प्रकार है-- 
तुलसिदास रघुनाथ रूप गुन तो कहों जो बिधि होहिं बनाए । 
५) 
हरिझ्यू की बाल छुबि कहां बरनि । 
सकल सुख की सींव कोटि मनोज-सोभा हरनि ॥ 
भ्रुज भुजंग सरोज नयननि बदनबिधु जित लरनि | 
रहे बिबरन, सलिल नंभ उपमा अपर दुरि डरनि ॥ 
मंजु मेचक झूदुल तनु अनुदरत भूषन भरनि। 
मनहूँ सुभग-सिंगार-सिसु-तरु फरयो अदभुत फरनि ॥ 
चलत पद प्रतिबिंब मनि आँगन घुटुरुवन करनि | 
जलज संपुट सुभग छृबि भरि लेति डर जनु घरनि ॥ 
पुन्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि के नंद-घरनि । 
सूर प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरखरनि || 
._ यह पद भी गीतावली से ज्यों का त्यों है । भेद इतना ही है कि 
“हरिजू की, 'नंद-धरनि” ओर 'सूर” के स्थान पर क्रमशः रघुबर”, द्स- 
रथ घरनि” और “तुलसी” शब्द हैं । 
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( ३ ) 

ओंगनि खेलें नंद के नंद । जदुकुल कुम॒द सुखद चारु चंद ॥ 
संग संग बल मोहन सोहें । सिसु भूषन सबको मन मोहें ॥ 
तन दुति मोर चंद जिमि कलके । उम्रगि उम्रगि श्रेंग श्रंग छुबि छुलके ॥। 
कटि किंकिनि पग नूपुर बाजें। पंकज पानि पहुँचियाँ राजें॥ 
कठुला कंठ बधनहा नीके | नयन सरोज मयन-सरसी के ।॥। 
लटकन ललित ललाट लटूरी । दमकति द्वे ढू दुँतियोँ रूरी ॥ 
सुनि-मन हरत मंजु मसि बिंदा । ललित बदन बलि बाल गोबिंदा ॥ 
कुलही चित्र विचित्र झूगूली | निरखि जसोदा रोहिनी फूली | 
गहि मनि खंभ डिंभ डगि डोलें। कलबल बचन तोतरे बोलें ॥ 
निरखत छबि मॉँकत प्रतिबिंबे । देत परम सुख पितु श्ररु अ्रंबे ॥ 
ब्रज जन देखन हिंय हुलसाने | सूर श्याम महिमा को जाने ॥ 


यह पद भी रामगीतावली में मिलता है। केवल प्रसंग के अनु- 
कूल “नंद के नंद” के स्थान पर “अनंदकंद”, “निरखि जसोदा रोहिनी 
फूली” के स्थान पर 'निरखत मातु मुदित मन फूली” है और अंतिम 
चरण यों दिया है - 'सुमिरत सुखमा हिय हुलसो है। गावत प्रेम पुलक्ि 
तुलसी है |! 

संभवतः तुलसीदासजी को रचनाओं मे मिलनेवाले सरदास के 
इन पदों को तुलसीदासजी ने गाने के लिये पसंद किया होगा और 
तुलसीदासजी को प्रिय होने के कारण आगे चलकर उनके शिष्यों ने 
उचित परिवतेन के साथ उन्हें उनको रचनाओं में मिला दिया होगा । 


चित्रकूट पब्रत पर लिखे जाने के कारण रामगीतावली म॑ उस 
पवत का जितना अधिक और अच्छा वर्णन हुआ है उतना गोसाइजी 
ने ओर कहीं नहीं किया है । 

वेणीमाधवदास ने लिखा है कि रामगीतावली के समाप्त हो जाने _ 
पर गोसाइजी ने अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। प्रयाग पहुंचकर 
उन्होंने गंगा के किनारे किनारे चलना आरंभ किया ओर वारिपुरा और 
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दिगपुरा के बीच सीतामढ़ी में सीताबट के नीचे तीन दिन वास किया 
तथा कुछ सुंदर कवित्त बनाए | यह बाल्मीकिजी का आश्रम था। कहा 
जाता है कि रामचंद्र के द्वारा त्याग दिए जाने पर सीताजी इसी स्थान 
पर रहा करती थीं। इसी से इसका नाम सीत्तामढ़ी पड़ा। कवितावली 
में नीचे लिखे तीन कवित्त मिलते हें जो इस समय के बनाए हुए कहे 
जा सकते हैं-- 
जहाँ बालमीकि भए ब्याध ते मुनींद्र साधु 
मरा मरा जपे सुनि सिष रिषि सात की | 
सीय को निवास लव-कुश का जनम्र-थल 
तुलसी छुवत छोंह ताप गरे गात की ॥ 
बिटप महीप सुर-सरित समीप साहे 
सीताबट पेखत पुनीत होत पातकी । 
वारिपुर द्रपुर बीच बिलसति भूमि 
अंकित जा जानकी चरन जलजात को ॥ १ ॥ 
मरकत बरन परन, फल मानिक से, 
लसे जटाजूट जनु रूख बेष हरु हे । 
सुखमा को ढेरु केधों सुकृती सुमेरु कैधों, 
संपदा सकल मुद मंगलु को घरु है ॥ 
देत अभिमत जो समेत प्रीति संइए, 
प्रतीति मानि तुलसी बिचारि काको थरु है । 
सुरसरि निकट सोहावनि अ्रवनि सोहै, 
राम रमनि को बदु कलि काम तरु हैं ॥ २ ॥ 
देवधुनी पास मुनि बास श्री निवास जहाँ 
प्राकृतहूँ बट-बूट बसत त्रिपुरारि हैं। 
जोग जप जाग को बिराग को पुनीत पीढ 
रागिन पे सीठ डीड बाहरी निहारिहें ॥ 
आयसु,' आरदेस,' 'बाबा,! 'भलो भल्नो, 'भाव सिद्ध? 
तुलसी बिचारि जोगी कहत पुकारिंहें । 
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सिय भगतन को तो कामतरु ते अधिक, 
सियबट सेए करतल फलचारि हैं॥ ३॥ 
परंतु इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सारी कवबि- 
ताबली की यहीं रचना हुईं, क्योंकि तीन दिन मे इतना बड़ा काव्य लिखा 
जाना असंभव है ओर हनुमान-बाहुक को छोड़कर भी कई पद ऐसे हैं 
जो स्पष्ट ही अन्यत्र लिखे गए होंगे। जैसे-- 
जहाँ बन पावनो सुहावनों बिहंग मूग 
देखि श्रति लागत आनंद खेत खूट सो । 
सीता राम लखन निवास बास मुनिन को 
सिद्ध साधु साधक सबे बिबेक पुट सो ॥ 
मरना भरत मारि सौतल पुनीत बारि 
मंदाकिनि मंजुल महेस जटाजूट सो । 
तुलसी जो राम सो सनेह चाहिए तौ 
सेइए सनेह सो विचितन्न चित्रकूट सो ॥! 
यह ओर इसके आगे का कबित्त चित्रकूट मे लिखा जान पड़ता 
है। ओर “देवसरि सेवों बामदेव गाएऊँ रावरे ही नाम राम के हो माँगि 
उदर भरत हों” वाला तथा अन्य कई कवित्त निश्चय ही काशी मे बने 
हुए हैं। समय का तो इनमें और सीताबट वाले कवित्तों में बड़ा अंतर 
है| इनमें काशी में महामारी पड़ने का, गासाइजी की रुग्णाबस्था का 
मीन की सनीचरी का ओर रुद्रबीसी का वर्णन है । 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइए तो कृपा करि निरुज सरीौर हों ।! 
बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ी बारानसी 
बूकिए न ऐसी गति शंकर सहर की ।! 
'एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें 
कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की ।! 
गणना से रुद्रबीसी १६६५ से १६८५. तक ओर मीन की सनी- 
चरी १६६६ से १६७१ तक थी। इसी बीच ये कवित्त भी लिखे गए होंगे। 
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इससे पता चलता है कि कवितावली भी समय समय पर रचे 
गए कवित्तों का संग्रह है। हो सकता है कि पहले के छः कांड एक साथ 
ही रचे गए हों। परंतु उत्तरकांड तो अवश्य ही भिन्न भिन्न अवसरों पर 
रचे गए कवित्तों का संग्रह है। यदि जिस क्रम से उत्तरकांड के अंत मे 
कवित्तों का संग्रह है उससे कवितावली के रचनाकाल का कुछ पता चल 
सकता है तो वह यही कि कवितावली का कथा-भाग और सीताबट- 
विषयक कवित्त १६२८ और १६३१ के बीच में बनाए गए हैं ओर शेषांश 
१६६६ के पाछे | 
कुछ लोगों का अनुमान है कि गोसाइंजी के 'भ्रृंग) नामक एक 
शिष्य ने उनके फुटकल रामचरित्र संबंधी कवित्त सबेयों का कवित्त 
रामायण के नाम से संग्रह किया था । शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज” 
में भंग) का उल्लेख किया है और उसे १७०८ संवत्‌ म॑ विद्यमान बताते 
हुए उसकी कविता के उदाहरण रूप में निम्नलिखित दो सबेण दिए हें 
जो कवितावली मे भी पाए जाते हैं-- 
जब नयनन प्रीति ढई ठग स्थाम सो स्यानी सखी हृढि हों बरजी । 
नहिं जानयो वियोग सो रोग है आगे कुकी तब हों, तेहि सो तरजी ॥ 
अब देह भई पट नेह के घाले सो, ब्योत करे विरहा दरजी । 
ब्रजराज कुमार बिना सुनु, भ्ठज्ग ! अधंग भयो जिय को गरजी ॥१३३॥ 
( उत्तर कांड) 
पग नूपुर श्रो पहुँची कर कंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिए । 
नवनील कलेवर पीत मँगा भलकें, पुलक नूप गोद लिए ॥ 
अरविंद सो आनन, रुप-मरंद, अ्नंदित लोचन-भ्द्भ पिए । 
मन मों न बस्यों अ्रस बालक जी तुलसी जग में फल कोन लिए ॥१२॥ 
( बाल कांड ) 
सवबयों से तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संग? 
कवि का नाम ही है; क्योंकि उसका पद्मांशों मं साथक स्थान है। पहला 
अमरगीत है; इसलिये भंग ( उद्धव ) को संबोधन किया है ओर दूसरे 
में वह लोचन का उपमान है। फिर दूसरे सबबेए में असंदिग्ध रूप से 
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कवि का नाम तुलसी दिया हुआ है। शिवसिंह ने किस आधार पर इन्हें 
भ्र|ग-रचित बताया है, नहीं कह सकते | परंतु कवितावली मे ब्योरवार 
दशावतार का वर्णन, और यहाँ तक कि दो सवयों में शभ्रमरगीत का भी 
पाया जाना, कुछ तो अवश्य संकेत करता है. कि रिक्त स्थान की पूर्ति 
किसी अन्य ने की है | गोसाइजी ने यह समभकर थोड़े ही अपने कवित्तों 
को लिखा होगा कि ये एक ही स्थान पर रखे जायँगे | अतणव यदि शिव- 
सिंह का कथन साधार माना जाय तो उनके शिष्य भ्रृंग द्वारा उसके 
संग्रहीत होने की पुष्टि होती है। हं। सकता है कि उनके अन्य संग्रह-प्रंथों 
का संग्रह भी “भंग” ने ही किया हो । और उसी के किए संग्रहों में पीछे 
से पंडित रामगुलाम शर्मा आदि तुलसी-प्रेमियों ने फेर-फार करके उनको 
वह रूप दिया हो जिनमे उन्हें हम आज पाते हैं । 

 सीतामढ़ी से चलकर गोसाईंजी अयोध्यापुरी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
१६३१ में, जत्र कि लग्न, ग्रह ओर राशि का वही योग था जो रामचंद्रजी 
के जन्म के समय पड़ा था, रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 
गोसाइजो ने स्त्रयं भो लिखा है-- 

'संचत्‌ सोरह से इकतीसा | करहुँ कथा हरि-पद घरि सौस । 

नोमी भौम बार मधु मासा । अ्वधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 

जेहि दिन राम-जन्म खुति गावहिं ।! 
यह तो तुलसीदासजी ने स्वयं लिख दिया है कि अयोध्या में इस 
प्रसिद्ध ग्रंथ को रचना आरंभ हुई थो, परंतु अंत म॑ यह नहीं लिस्बा है 
कि कत्र ओर कहाँ यह समाप्त हुआ था । यह अनुमान किया जाता 
है कि गोसाइंजो ने अरण्यकांड तक तो उसे अयोध्या म॑ लिखा ओर 
शेष अंश काशी में | इस अनुमान का आधार गोस।इजी का नीचे 
लिखा सोरठा है जिसे उन्होंने किप्किंधाकांड के मंगलाचरण के रूप में 
दिया है-- 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान-खानि शअ्रघ-हानि कर । 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइआ कस न ॥! 
यद्यपि वेणीमाधवदास ने मूल-चरित में लिखा है क्रि संपूर्णग्रंथ 
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की रचना अयोध्या में ही हुई और उन्होंने उसके समाप्त होने की तिथि तक 
दे दी है, फिर भी पू्वोल्लिखित अनुमान ही ठीक जान पड़ता है, क्‍योंकि 
इस अनुमान के अतिरिक्त इस सोरठ का किप्किंधाकांड के आरंभ में 
दिए जाने का ओर कोई कारण नहीं जान पड़ता। 'सो कासी सेइअ कस 
न! इस बात की सूचना देता है कि उस समय गोसाइंजो काशी-सेवन 
कर रहे थ । 

'मूलचरित? के अनुसार २ वर्ष ७ मास ओर २६ दिन में, संवत्‌ 
१६३२ के मार्गशीष सास मंगलवार को मध्याह मे, यह ग्रंथ समाप्त 
हुआ । उस दिन वही तिथि थी जो रामचंद्र के विवाह के समय थी। 
राम-विवाह की तिथि मागंशीप मास के शुक्ल पक्त की पंचमी मानी 
जाती है । इस दिन अँगरेजी तारीख नवंबर २७ सन १५७६ पड़ती है । 

कहते हैं कि रामचरितमानस को नरों में से सबसे पहले सुनने 
का सौभाग्य जनकपुर के रूपारूण स्वामी को प्राप्त हुआ था। रूपारूण 
स्वामी जनक के समान ही परम विवेकी ओर ज्ञानवान थे। वे उस समय 
अयोध्या आए हुए थे | गोसाइजी ने स्त्रयं उन्हें रामचरितमानस सनाया 
था । फिर संडीले के स्वामी नंदलाल के शिष्य सुदासलाल ने गोसाइजी 
की मूल प्रति से इसकी प्रतिलिपि की ओर संडील जाकर अपने गुरु को 
उसे सनाया । तदनंतर इन्हीं सदास से तीन वष तक यमुना के तट पर 


रसखान उसे सनते रहे । 
इस आधिकारिक ग्रंथ की भापा से रचकर गोसाइजी ने अपने 


लिये एक तृफान खड़ा कर दिया । ज्ञान को अपना एकाधिकार मानने- 
वाले कलि के गुमाइते अहम्मन्य पंडितों मे खलबली मच गई। उन्होंने 
साचा कि सब रहस्यों को खोलनेवाले इस ग्रंथ को पढ़कर अब गँवार 
भो ज्ञानी हा जा सकेंगे । हमे कोई भी न पूछेगा । इसलिये उन्होंने 
गासाइजी का विराध करना आरंभ किया। ग्रंथ का चुराकर नष्ट करने 
का प्रयन्न किया गया । गोसाइंजी के प्राण लेने के प्रयत्न हुए, परंतु किसी 
बात में भो उनके विरोधियों को सफलता न हुई । उनके विरोध से उनकी 
ओर उनकी रचना की कीर्ति ओर भी फैलने लगी । गोसाइजी की निंदा 
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करके विरोधी दल ने इस प्रंथ के प्रचार में बाधा डालने मे प्रसिद्ध संन्‍्या- 
सी मधुसूदन सरस्वती का सहकार चाहा। मधुसूदन सरस्वती बड़े 
निष्पक्ष ओर सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । उन्होंने कह्य कि जब तक में 
. स्वयं रामचरितमानस को न देख लेँ तब तक इस संबंध में कोई मत 
नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने जब ग्रंथ-रत्न को मगाकर पढ़ा तब उनके 
आनंद का ठिकाना न रहा। विरोधी दल इस आशा से उनके पास 
आया था कि वे रामचरितमानस को धम-म्रंथों की कोटि में न रखे जाने 
को व्यवस्था देंगे । परंतु उन्होंने उन लोगों को यह कहकर निराश कर 
दिया कि इसमें सभी धमंशास्त्रों का निचोंड आ गया है। साथ ही तुलसी- 
दासजी की प्रशंसा में यह श्लोक भी उन्होंने लिख भेजा-- 

आनंदकानने हास्मिन्‌ तुलसी जगमस्तरुः । 

कवितासंजरो भाति रामअमरभुषिता ॥! 
काशोनरेश इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंह ने इसका अनुवाद यों किया है-- 

'तुलसी जंगम तरु लसे, आनंद कानन खेत । 

कविता जाकी ऊंजरी, राम भ्रमर रस लेत ॥! 

जब गुमाहतों के किए कुछ न हुआ तब उनके अन्नदाता स्वयं 
कलि महाराज गोसाइंजी का त्रास दिखलाने आए । राम-चरित के सब 
के लिये सुलभ हो जाने पर कलि का प्रभाव घटने लगा, क्योंकि लोग 
रामचरितमानस को पढ़कर पुण्यवान होने लगे । कहते हें, एक दिन 
रात्रि को वह कृपाण लेकर आया और गोसाइंजी को डराने लगा। उसने 
कहा कि यदि तुम अपना भला चाहने हो तो रामचरितमानस की पोथी 
को गंगाजी में डुबो दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है| यह चेतावनी 
देकर जब कलि चला गया तब गासाइजी ने हनुमानजी का स्मरण 
किया आर उनसे फययोद की । हनुमानजी ने कहा कि इस समय राज्य 
ही कलि का है, इसलिये बिना प्रभु कौ आज्ञा के हम उससे कुछ भी नहीं 
कह सकते । अच्छा हो कि तुम एक विनयावली लिखों। उसे हम रामजी 
के पास पहुँचा देंगे ओर कलि को दंड देने की स्वीकृति माँग लेंगे। 
कहते हैं कि हनुमानजी के इसी आदेश के अनुसार और इसी 
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उद्देश्य से गोसाइजी ने विनयपत्रिका की रचना की । इस किंबदंती के 
चल पड़ने के लिये बिनय-पत्रिका में ही पर्याप्त सामग्री है। कथानक के 
अतिरंजित रूप को छोड़कर यदि हम वास्तविकता पर आवें तो हमे 
इसमें कोई संदेह न रहेगा कि कलिकाल की कुचालों से तंग आकर ही 
अर्जी के रूप में बिनय-पत्रिका की रचना को गई थी । सारी विनय- 
पत्रिका इसका प्रमाण है। 

'ऐसी तोहि न बूमिए हनुमान हटठीले । 

साहेब कहूँ न राम से, तो से न वसीले 0 

तेरे देखत सिंह को सिसु मेढ़ लोले । 

जानत हों कलि तेरोऊ मन गुनगन कीले ॥। 

हॉक सुनत द्सकंध के भए बंधन ढीले । 

सा बल गयो, किधों भए अब गव॑-राहीले ॥ 

सेवक को परदा फटे, तू समरथ सीले । 

अधिक आपु तें आपनों सुनि मान सहीले ॥ 

सोंसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुद्दी ले । 

तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रगीले ॥! 

इस पद से यह बात स्पष्ट है कि कलिकाल की ही कुचालों से 
त्रस्त होकर तुलसीदासजी ने विनय-पत्रिका लिखी थी । 
विनय-पत्रिका बिल्कुल अर्जी के ढंग पर लिखा हुआ ग्रंथ है । 

कोई सेवक सीधे महाप्रमु के पास अपनी फर्याद नहीं भेज सकता। 
ऐसा करने से मयोदा भंग होती है । अपने से ऊपर के सभी पदाधि- 
कारियों की दृष्टि से होकर उसे जाना पड़ता है | अर्जी 'थ॒प्रॉपर चेनेल! 
जानी चाहिए | इसी लिये गोसाइंजी बीच के सभी देवताओं की प्राथना 
करते हुए चलते हैं । गणेश, सूये, शिव, पावंती, भैरव, गंगा, यमुना 
काशी के क्षेत्रपाल, चित्रकूट, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रन्न ओर सीता 
सभी देवताओं ओर देवस्थानों की बंदना करके तब वे रामचंद्रजी की 
प्रार्थना करते हैं । और देवताओं से यही प्राथना की गई है कि राम- 
चन्द्रजी के चरणों मे मेरी भक्ति हो। काशी के तो प्रायः सभी देवताओं 
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के और देवस्थानों के नाम इसमें आ गए हैं। मणिकश्शिका, पंचगंगा, 
विंदुमाधव, विश्वनाथ, दंडपारि| भैरव, त्रिलोचन, कर्ण॑घंटा, पंचक्रोश, 
अन्नपूर्णा, केशवदेव आदि का इसमें बहुत उल्लेख मिलता है । यह इस- 
लिये कि विशेषकर काशी में ही इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है| कलि-काल 
के प्रभाव को दूर करने के लिये अन्य देवताओं ओर अन्य स्थानों का, 
जिनका गोसाइंजी ने सेबन किया था, स्मरण करना स्वाभाविक ही है। 
या यह भी हो सकता है कि उन उन देबवस्थानों में पहले ही तुलसी- 
दासजी ने तत्संबंधी पदों को बना लिया हो और अब उन्हें विनय- 
पत्रिका मे रखने के योग्य समककर उनका उसमे समावेश कर लिया हो। 
संभवतः आगे चलकर भी जो विनय के पद तुलसीदासजी ने बनाए वे 
इसमें सम्मिलित कर लिए गए | उदाहरण के लिये-- 

“कटु कहिए गाढ़े परे सुनु समुझि सुसाई । 

करहिं श्रनभले को भल्लो आपनी भलाई ॥ 

समरथ शुभ जो पावई, बीरा, पीर, पराई। 

ताहि तके सब ज्यों नदी बारिघि न बुलाई ॥ 

अपने अपने को भलो चहें लोग लुगाई । 

भाव जो नेहिं तेहिं भजै सुभ असुभ सगाई ॥ 

बोंह बोल दे थापिए जो निज बरिआई । 

बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई ॥। 

चुक चपलता मेरे ऐ, तू बड़ी बड़ो बढ़ाई । 

होत आदरे दीठ हों अति नीच निचाई ॥ 

बंदि छोर बिरुदावली निगमागम गाई । 

नीको तुलसीदास को तेरि ही निकाई ॥।! ५ 

यह पद्‌ बहुत बाद का कहा जाता है, जब गोसाइजी को बाद- 
शाह ने दिल्ली बुलाकर करामात न दिखाने पर बंदी किया था| उस 
समय हनुमानजी ने ही बंदरों से उत्पात कराके उनको बंदी से मुक्त 
कराया था। परंतु मूल चरित के अनुसार गोसाइजी ने संबत्‌ १६२० 
के पीछे अयोध्या जाते हुए मागे में चुनारगढ़ के किसी राजा को भी 
१ 
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कैद से छुड़वाया था | संभवतः इस पद में बंदि छोर कहने से उस 
घटना को ही और संकेत हो । 

जैसे कि अन्यत्र दिखाया गया है, कवितावली के ही समान, 
इस ग्रंथ में भो कुछ ऐसे पद हैं जिनसे उनके अपने जीवन पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । 

नीचे के सब कमंचारियों से होते हुए अर्जी महाराज के सामने 
पेश होने को जाती है; वह भी सधे हुए लोगों द्वारा जो अबसर अनव- 
सर का ठोक ठोक ज्ञान रखते हैं । अंतिम पद में इस दृश्य की गोसा- 
इजी ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। श्रीरामचंद्रजो को प्रसन्न देखकर 
हनुमान और भरत लक्ष्मण के लिये इशारा करते हैं। वे बड़े अदब से 
इस कैफियत के साथ अर्जी को पेश करते हैं कि कलिकाल में भी इस 
सेवक (तुलसोदास) ने आपके नाम से प्रीति ओर विश्वास का निवाह 
किया है । ओर सभासद भी इस बात का अनुमोदन करते हैं | सीताजी 
की भो यह प्रार्थना गोसाइजी ने व्यर्थ नहीं को थी-- 

कबहूँ अ्रंब सुअवसर पाह । 
मेरिश्रो सुधि द्यावबी कछु करुन कथा चलाह ॥ 
जानकी जग जननि जन की किए बच्चन सहाह ।! 

उन्होंने पहल हा से महाराज से तुलसोदास की सिफारिश कर रखी 
थी। अंत से यह कहकर कि “ठीक है, मुझे भी इसकी खबर है? महा- 
राज भी प्राथनापत्र पर अपनी स्व्रीकृति लिख देते हैं-- 

“मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही है । 

कलिकालहुँ नाथ नाम सो परतौति प्रीति किंकर की निबही है ॥ 

सकल सभा सुनि ले उठी जानी रीति रही है । 

कृपा गरीब नेवाज की देखत गरीब की बोंह गही है ॥ 

बिहँसि रास कहयो सत्य है सुधि में हूँ लही है | 

मुद्त माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ की सही है ॥! 

'मूल चरित” के अनुसार गोसाइंजी ने रामचरितमानस के 
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अनंतर विनय-पत्रिका ही लिखी । इसकी रचना करने के अनंतर शीघ्र 
ही वे मिथिला चले जाते हें, और मिथिला से लॉटकर संवत्‌ १६४० में 
काशी आते हैं | 'मिथिला तें काशी गए संवत्‌ चालिस लाग।? यदि एक 
वर्ष भी इस यात्रा मे लगा मानें तो १६३६ में वे काशी से मिथिला के 
के लिये चले होंगे | अतएब १६३६ और १६३६ के बीच में किसी समय 
विनय-पन्निका बनो होगी । 
वैराग्य-संदीपनी भी इसी समय का रचा हुआ ग्रंथ जान पड़ता 
है । उसमे गोसाइजी अपने मन को क्रोधादिक से दूर रहकर शांत रखने 
के लिये प्रबोधन करते दिखाई जान पड़ते हैं। बार बार वे अपने मन को 
राग-ह प से अलग रहने को कहते हैं आर शांति की महिमा गाने हैं-- 
'सोई पंडित सोइ पारखी सोई संत सुजान | 
सोई सूर सचेत सो सोई सुभट प्रमान ॥ 
सोह ज्ञानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि। 
तुलसी जाके चित भई राग द्वेष को हानि ॥! 
तुलसीदासजी के हृदय में राग-द॒ष की सब से अधिक संभा- 
बना उस समय थी जिस समय उनके रामचरिंतमानस के विरुद्ध काशी 
म॑ एक बंवडर सा उठ रहा था ओर पंडित लोग उनको कई प्रकार से 
त्तीचा दिखाने का प्रयतज्ञ कर रहे थे | इसमे संदेह नहीं कि उत्तेजना का 
अवसर होने पर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस समय भी 


अपने प्रभु का सहारा न छोड़ा-- 
'फिरी दोहाई राम की गे कामादिक भाजि । 


तुलसी ज्यों रवि के डदुय तुरत जात तम लाजि॥! 
इसमे तो संदेह नहीं कि वैराग्य-संदीपन, दोहाबली के संग्रहीत 
होने से पहले बनी, क्योंकि वैराग्य-संदीपनी के कई दोहे दोहावली में 
संग्रहीत हैं | इस बात की आशंका नहीं की जा सकती है कि दोहावली 
ही से बैराग्य- संदीपनी में दोहे लिए गए हों; क्योंकि वैराग्य-संदीपनी 
एक स्वतंत्र ग्रंथ है ओर दोहावली स्पष्ट ही संग्रह ग्रंथ । दोहाबली का 
संग्रह १६४० में हुआ था। इससे यह्‌ ग्रंथ १६४० से पहले ही बन चुका 
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होगा। जैसा ऊपर देख चुके हें, हमे इसे विनय-पत्रिका के साथ साथ 
का बना मानने का भी कारण विद्यमान है | कलिकाल की जिस कुचाल 
के विरुद्ध राम को उहिष्ट कर विनय-पत्रिका लिखी गई उसी के विरुद्ध 
अपने मन को दृढ़ करने के लिये आत्मोपदेश के रूप मे वेराग्य-संदीपनी 
भी रची गई । 
संबत्‌ १६४० में तुलसीदासजी ने अपने भिन्न ग्रंथों से दोहावली 
का संग्रह किया । 
“'म्िधिला ते काशी गए चालिस संचत लाग । 
दोहावलि संग्रह किए सहित विमल अ्रनुराग ॥* 
इसके दो वर्ष पीछे गासाइंजी ने सतसई का प्रणयन आरंभ 
किया | सतसई की रचना का काल उन्होंने स्त्रयं दिया है-- 
अहि-रसना (२) थन-घेनु (७) रस (६) गणपति द्विज (१) गुरुत ार । 
माधव सित सिय जनम तिथि, सतसेया अवतार ॥१ 
“अंकानां वामतों गतिःः इस नियम के अनुसार इनकों उलटा 
गिनने से संवत्‌ १६४२ निकलता है | सीता की जन्मतिथि बैशाख मास 
के शुक्ल पक्त को नवमी मानी जाती है | इस प्रकार सतसई की रचना 
संबत्‌ १६४२ वैशाख सुदी £ गुरुवार को हुई। वेणीमाधवदास ने भी 
लिखा हे-- 
माधव सित सिय जन्मतिथि ब्यालिस संवत्‌ बीच । 
सतसेया बरने लगे, प्रेमन-बारि ते सींच ॥! 
तुलसो-सतसई एक संग्रह ग्रंथ भर नहीं है। अधिकांश दोहे इसके 
ऐसे हैं जा और किसी ग्रथ में नहीं मिलते | एक सौ से अधिक दोहे 
दोहावली ओर सतसई दोनों में एक ही हैं । सतसई को गोसाईजी ने 
सात सर्गों में विभक्त किया है। पहले सर्ग में भक्ति, दूसरे में उपासना परा- 
, भक्ति, तीसरे से सांकेतिक वक्रोक्ति से राम-भजन, चौथे में आत्म-बोध, 
याँचवें मे कम-सिद्धांत, छठ में ज्ञान-सिद्धांत और सातवें में राजनीति 
का निरूपण है । 
कुछ विद्वानों को इस ग्र॑ थ के तुलसी-कत होने में संदेह है, जिनमें 
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पंडित रामगुलाम शमो ओर महामहापाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी 
प्रधान हैं। सधाकरजी ने तो इसके रचयिता पद के लिये गाजीपुर- 
निवासी किसी तुलसो कायस्थ को दृढ़ निकाला था, क्योंकि इससे मकरी 
के लिये गाजीपरी शब्द कना आया हे और कई छंद अंकगरित से 
संबंध रखते हैं | ऐसे तो कोई साहब “गनो गरीब” कहने से तुलसीदास 
को इरान ले पहुँचेंगे ओर ज्योतिष संबंधी दोहों के आधार पर किसी 
तुलसी जाशो (ज्योतिषो) की भो कल्पना कर डालेंगं। इस संदेह के दो 
ओर भी प्रधान कारण बताए जाते हैं, एक तो यह कि इसमें कूट रचना 
बहत हैं, दसर इसमे आर ग्रंथों के समान रामभक्ति की नहीं, जानकी 
भक्ति की प्रधानता है । परंतु इनम कोई सार नहीं दीखता । जैसा गोसाइंजी 
की कला वाले अध्याय स दिखाया जायगा, गोसाइजी ने हिंदी मे 
प्रचलित सभी ढंग को रचनाओं मे अपना काशल दिखनतनाया है। कूट 
को ही वे क्‍यों छोड़त ? फिर जा लोग सतसई का उनको नहीं मानते वे 
दोहावली को उनकी मानते हैं, यद्यपि दोहावली भी कूटों से खाली 
नहीं है । जानकी-भक्ति की प्रधानता देखकर भी इस परिणाम की ओर 
उतावली से दोड़ नहीं लगानी चाहिए कि यह गोसाइजी-ऋृत ग्रंथ नहीं 
है । १६३६-४० को उनको जनकपुर-यांत्रा ही इस बात का प्रमाण है कि 
उनकी भावना का कुकाव इस समय जानकोजी की ओर अधिक हो रहा 
था | वेशीमाधवदास ने जानकोजी के हाथ की खीर तक गोसाइंजी को 
खिलाई है । फिर जानकी-भक्ति से राम-विरोध तो प्रकट नहीं होता | 
इस ग्रंथ में जो मत प्रकट किया गया है वह भी अन्य ग्रंथों से विरोध 
करता नहीं दिखाई देता । अतएव हमे इसे तुलसीकृत मानने में कोई 
अड़्चन नहीं दिखाई देती । 

पावंती-मंगल, जानकी-मंगल ओर रासलला-नहछू एक ही समय 
के लिखे हए ग्रंथ जान पड़ते हें । इनकी शैली ओर भाषा एक ही प्रकार 
की है । पात्रती-मंगल ओर जानकी-मंगल तो बिलकुल एक ही ढाँचे मे 
ढाले गए से लगते हैं | वही छंद, वही क्रम, यहाँ तक कि मंगलाचरण 
का भी एक ही भाव हैे-- 

द्‌ 
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पावेती मंगल -बिनइ गुरुहिं गुनि गनहिं गिरिहिं गननाथहि 
जानकी -मंगल- गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति । 
पावंती-मंगल--गावडे गोरि गिरीस विवाह सुहावन | 
जानकी-मंगल--सिय रघुवीर विवाह यथामति गाव । 
वेशोमाधवदास के अनुसार इनकी रचना मिथिला में हुई-- 
“मिथिल्ला में रचना किए, नहछू मंगल दोय । 
पुनि प्राचे मंत्रित किए, सुख पावें सब लोय ॥! 
इन ग्रंथों का उल्लेख मूल चरित में संवत्‌ १६६६ की घटनाओं 
के साथ किया गया है। परंतु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि १६६६ 
में गोसाइजी ने इनकी रचना की । यहाँ उनकी पहली यात्रा से ही वेणी- 
माधवदास का तात्पय्ये है | संबत्‌ १६६६ में तो गोसाइंजी ने उन्हें केवल 
अभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि के अवसर पर गाए जाकर 
>» नें खा ५ ० ९ ८ 
मंगलकारी सिद्ध हों। १६७० के आरंभ में गोसाइजो इतने निबल हो 
गए थे कि जब पहले के बने हुए छोटे छोटे ग्रंथों का फिर से संशोधन 
किया तो उन्हें दूसरों से लिखबाना पड़ा । ऐसो अवस्था में यह समझना 
कि उन्होंने इससे थोड़े ही समय पहले मिथिला-यात्रा की हो, संभाव्य 
नहीं जान पड़ता । वास्तव में उस समय गोसाइंजी अखंड काशी-बास कर 
रहे थे। पहली मिथिलान्यात्रा गोसाइंजी ने संवत्‌ १६४० से पहत्ने की 
थी । १६४० में वे मिथिला से काशी लोट आए थे | इससे मूल चरित के 
अनुसार इन तोन ग्रंथों की रचना का काल सं० १६३६ के लगभग 
ठहरता है। परंतु स्वयं गोसाइंजी के कथन से इस बात का खंडन हो 
जाता है। गोसाइंजी ने जानकी-मंगल ओर नहछू का समय तो नहीं 
दिया है, परंतु पावंती-मंगल का समय दे दिया है। इस ग्रंथ के आरंभ 
में लिखा हे-- 
जय संवत्‌ फागुन सुद्वि पाँचें गुरु दिनु । 
अस्विनि विरचेड मंगल सुनि सुख छिनु छिन ॥ 
इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इसे जय संवत्‌ फागुन सुदी ५ 
गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र में बनाया। महामहोपाध्याय पंडित. सुधा- 
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कर द्विवदी को गणना से जय संबत १६४२ मे पड़ता है । अतः ये तीनों 
ग्रंथ १६४३ के लगभग बनाए गए होंगे। पावती-मंगल मे १४८ तुक 
सोहर और १६ छुंदों मं शित्र-पावती के विवाह का बड़ा रमणीक वर्णन 
है। जानको-मंगल में, जैसा नाम से ही स्पष्ट हैं, सीता-राम के विवाह 
की कथा है। रामलला-नहछू सोहर छंद के बीस तुकों का छोटा सा 
ग्रंथ है। भारतबष के पूर्वाय प्रांत मं अवध से बिहार तक बारात के 
पहले चोक बैठने के समय नाइन के नहछू कराने की रीति प्रचलित है । 
इस पुस्तिका में वही लीला गाई गई है। इधर का सोहर एक विशेष 
छंद है जिसे ख्त्रियाँ पुत्रोत्सव आदि अवसरों पर गाती हैं | पंडित राम- 
गुलाम द्विवेदी का मत है कि नहछू चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय 
का है। संयुक्त प्रदेश, मिथिला आदि प्रांतों मे यज्ञोपवीत के समय भी 
नहछू होता है | रामचंद्रजी का बिवाह अकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर हो 
गया, इसलिये विवाह में नहछू नहीं हुआ । गोसाइजी ने इसे वास्तव 
में विवाह के समय के गंदे नहछुओं के स्थान पर गाने के लिये बनाया 
है । उनका मतलब रामविवाह ही से है। कथा-प्रसंग के पूर्वांपर संबंध 
की रक्षा का ध्यान इसीलिये उसमें नहीं किया गया है। 

रामाज्ञा शकुनावली भी तुलसीदासजी की बनाई हुई कही जाती 
है | इस ग्रंथ में राम-कथा के प्रसंगों मं शक्ुुन विचारा गया है| डाक्टर 
प्रिश्रसेन ने अपने लेख 'नोट्स ओन तुलसीदास” में बाबू रामदीनसिंह 
के कथन के आधार पर इस ग्रंथ की रचना के विषय मे एक कहानी 
लिखी है। वे लिखते हैं कि काशी में राजघाट के राजा एक गहरवार 
क्षत्रिय थे, जिनके वंशन अब मांडा ओर कंतित के राजा हैं। उनके 
कुमार शिकार खेलने बन म॑ गए। उनके. साथ के किसी आदमी को 
बाघ खा गया। राजा को समाचार मिला कि उन्हीं के राजकुमार मारे 
गए । राजा ने घबराकर प्रह्नाद घाट पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगा- 
राम को बुलाकर प्रश्न किया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि 
आपकी बात सच निकलेगी तो एक.लाख रुपया पारितोषिक मिलेगा; 
नहीं तो सिर काट लिया जायमा । मंगाराम एक द्निका समय लेकर 
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घर आए ओर उदास बैठे रहे । कोई उपाय सोचते न बना । तुलसीदास 
ओर गंगाराम में बड़ा स्नेह था। ये दोनों मित्र नित्य प्रति संध्या समय 
नाव पर बैठकर गंगा पार जाया करते थे ओर वहाँ भगवदुपासना में 
मग्न होते थे। नित्य के अनुसार उस दिन भी तुलसीदासजी ने चलने 
को कहा पर उदासी के मारे गंगाराम ने जाने से अनिच्छा प्रकट की । 
तुलसीदासजी ने जब कारण सुना तब कहा कि घबराओ नहीं, में इसका 
उपाय कर दंगा। निदान उपासना से छुट्टी पाकर लोट आने पर तुलसी 
दासजी ने लिखने को सामग्री माँगी । कागज तो मिला पर कलम दावात 
न मिली। तब उन्होंने सरकंड का एक टुकड़ा लेकर कत्थे से लिखना 
आरंभ किया ओर छः घंटे में बिना रुके हुए लिखकर इस रामाज्ञा को 
पूरा कर दिया । ज्योतिषीजी ने इसके अनुसार प्रश्न का फल विचारकर 
जाना कि राजकुमार कल संध्या को घड़ी दिन रहते कुशलपृवक लोट 
आवेंगे। सबेरे जाकर उन्होंने राजा से यह वात कही। राजा ने उन्हें 
संध्या तक केद रखा। ज्योतिषी के बतलाए हुए ठीक समय पर राज- 
कुमार लोट आए ओर उनको प्रतिज्ञानुसार लाख रुपए मिले । ज्योतिषी 
जी ने सारी पजी गोसाइजी के चरणों पर अपित कर दी, पर उन्होंने 
उसे स्वीकार नहीं किया । पर जब ज्योतिषी ने बड़ा आग्रह किया तब 
उसमे से बारह हजार रुपए लेकर उन्होंने हनुमानजी के बारह मंदिर 
बनवा दिए, जो अब तक हैं, क्‍योंकि यह हनुमानजी की ही कृपा थी कि 
गाढ़े समय में उनकी आन रह जाती थी । इन सब मंदिरों में यह विशे- 
पता है कि इनमें हनुमानजी की मूर्ति दक्षिणमुखी है। हमारी समभ में 
यह कहानी भर है जिसकी जड़ प्रथम सर्ग का यह्‌ उनचासवाँ दोहा है-- 
सगुन प्रथम उनचास सभ तुलसी श्रति श्रमिराम | 
सब प्रसंत्ष सुर भूमिसुर गो-गन गंगाराम ॥! 

यह कथा वास्तव मे सच नहीं जँचती । उस समय राजघाट का 
किला ध्वंस हो चुका था | महमूद गजनवी के सेनानायक सैयद सालार 
मसऊद (गाजी मियाँ) की लड़ाई में यह किला टूट चुका था। मुसल- 
मानी समय मे यहाँ के चकलेदार मुसलमान होते थे। अंतिम चकले- 


साहित्यिक जीवन प्पू 


दार मीर रुस्तम अलो थे, जो दशाश्वमेध के पास मीरघाट पर रहते 
थे और जिनको वतंमान काशिराज के वंश के संस्थापक मनसाराम ने 
भगाकर काशी का राज्य लिया था। क्‍ 
पर चाहे गोसाइंजी ने इस ग्रंथ को किसी के अनुरोध से बनाया 
हो या अपनी ही इच्छा से, इस बात म॑ संदेह नहीं कि यह शकुन विचारने 
के उद्देश्य से लिखा गया है। इसके दोहों में बराबर शकुन विचारा गया 
है ओर अंत में शकुन विचारने की विधि भी दी है-- 
'सुद्नि साँक पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । 
सगुन बिचारब चारुसति सादर सत्य सनेम ॥ 
मुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि बिचारि । 
देस, करम, करता बचन सगुन समय अनुहारि ॥ 
यह ग्रंथ प्रह्द घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ था। इसको नकल 
प्रसिद्ध रामायणी लाला छक्‍कनलाल मिरजापुरवाले ने संवत्‌ १८८४ में 
की थी । मूल ग्रंथ संवत्‌ १६५५ जेठ सुदी १० रविवार का लिखा हुआ 
था ओर कत्ये के ऐसे रंग से लिखा सा जान पड़ता था। इससे यही 
कहा जा सकता है कि यही गोसाईंजी के हाथ की लिखी मूल प्रति रही 
हं।गी । इसको ओर भी बहुत से लोगों ने देखा था परंतु दुभोग्यवश अब 
वह चोरी हो गई है । 
जो पहले के बनाए दोहे किसो प्रकार के शकुन के द्योतक हो 
सकते थे उनको भी गोसाइंजी ने इस ग्रंथ मे रखा है| विशेषकर दोहा- 
वली के दोहे इसमे बहुत हैं | इसके सातबें अध्याय का २१ वाँ दोहा-- 
राम बासम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुलसी तोर ॥! 
वैराग्य-संदीपनी और दोहावली दोनों का पहला दोहा है। ओर प्रंथों 
से जो दोहे इसमें लिए गए हैं उनकी एक सूची डाक्टर भिअसंन ने 
अपने “नोट्स औन तुलसी” म॑ दी है। 
रामाज्ञाशकुनावली गोसाईजी ने संवत्‌ १६५५ म॑ रची। इस संवत्‌ 
के पहले और पीछे १२, १४, बष का ऐसा काल पड़ता है जिसके बीच 


८६ गोस्वामी तुलसीदास 


के लिखे हुए तुनसीदासजी के कोई ग्रंथ नहीं मिलते | यह तो संभव नहीं 
है कि उन्‍होंने इन २५, ३० वर्षो के भीतर रामाज्ञाशकुनावली को छोड़- 
कर ओर कुछ न लिखा हा। । एक बार जब कवि की अमंद प्रभा देदीप्य- 
मान हा उठती हे तब उसको किरणें फिर प्रायः यों ही अपने से सिमिट 
नहीं जातीं । इस बीच में गासाइजी बहुधा पर्यटन ही करते रहे । इससे 
किसी बड़ ग्रंथ के रचने का अवकाश तो मिल नहीं सकता था। परंतु 
यह संभव है कि अवसर अवसर पर गोसाइंजी ने फुटकर पद, कवित्त, 
अथवा दोहे कहे हों जो आगे चलकर यथानुकूल गीतावली, विनयपत्रिका 
अथवा कविताबली मे मिला लिए गए हों | यह भी हो सकता है कि उनके 
ग्रंथों की रचना ठीक इस क्रम से न हुई हो जिस क्रम से हमने माना है 
ओर वे उनके संपूर्ण रचना-काल मे फेले हों, जिससे इस प्रकार का अंतर 
बीच मे न रहा हा | 

ओर जो कुछ हो परंतु इतना निश्चय है कि उनकी प्रतिभा बिल्कुल 
सो नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने इस २४ व के अंतर के अंत मे संबत्‌ 
१६६६ में हिंदी-साहित्य को एक अमूल्य रज्ञ भेंट किया जिसकी परख 
बड़े जोहरी ही कर सकते हैं| यह रत्न बरवै रामायण है | बरबै एक 
छोटा सा छंद है| पूर्वी अवधी में यह बहुत ही बढ़िया बनता है। कहते 
हैं कि खानखाना ने अपने मुंशी की ख््री के बनाए हुए एक बरवै को देख- 
कर उसे बड़ा पसंद किया और स्वयं बरवे छुंद में बहुत रचना की तथा 
इस छुंद के प्रचार का भी प्रयास किया । उनका नायिका-भेद बरवे छुंद 
में ही है। इसके अतिरिक्त भक्तिरस का भी बरबवे नाम का उनका एक 
छोटा सा ग्रंथ मिलता है| अपने मित्रों से भी उन्होंने बरवे लिखने का 
आग्रह किया होगा | तुलसीदासजी की बरवे रामायण उन्हीं के आग्रह 
का परिणाम कही जाती है। वेणीमाधवदास ने मृत्त चरित मे लिखा है 
कि संत्रत्‌ १६६६ म॑ रहीम ने गोसाइजी के पास बरवै रचकर भेजे । उस 
छंद को पसंद कर स्वयं गोसाइंजी ने भी उनमे रचना की । इससे ऊपर 
लिखी किंवदंती की पुष्टि होती है। नायिका-भेद के बरवे तो रहीम ने 
गीसाइजी के पास क्या भेजे होंगे । विषय के कारण उन्हें वे पसंद न 
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करते । भक्ति-संबंधी बरबै ही भेजे होंगे। उन्हीं को देखकर गासाइजी 
को बरवे छंद में रामचरित कहने की इच्छा हुई होगी । 

पंडित शिवलाल पाठक कहा करते थ कि गोसाइंजी को बरवे 
रामायण बहुत भारो रचना है । पर इधर आजकल जो बरते रामायण 
मिलती है वह मूल ग्रंथ का कुछ ही अंश है ओर इतनी छिल्न-मिन्न है कि 
उससे एक संपूर ग्रंथ का सा आभास नहीं मिलता | उसे पढ़कर कुछ 
ऐसा भास होता है मानों यह अवसर अवसर पर बने फुटकर पदों का 
संग्रह हं। । उसमे मंगलाचरण का न होना भी इस बात को ही सूचना 
देता जान पड़ता है कि ग्रंथरूप में इसकी रचना नहीं हुई थी । यही दशा 
रामचरितमानस को छोड़ और सभी रामायणों की है। परंतु शिवलाल 
पाठक का कथन भी बिल्कुल असंगत नहीं जान पड़ता । अतएवं निरिचत 
रूप से इस विषय से कुछ नहीं कहा जा सकता | इसमे कोई संदेह नहीं 
कि इस ग्रंथ की रचना बड़ी मनोहारिणी हुई है| यदि शिवलालजी का 
कथन सत्य हो ओर पूरा ग्रंथ मिल जाय तो संभवतः कला-चमत्कार की 
हृष्टि से इसी को गोसाइजी के ग्रंथों म॑ सर्वोच्च स्थान मिले । 

गोसाइंजी की यही अंतिम महत्वपूर्ण रचना है। इसके पीछे भी 
गोसाईंजी समय समय पर अवसर के अनुसार कुछ न कुछ कहते रहे 
परंतु वे प्रत्यक्ष ही उतने अच्छे नहीं बने | बाद की रचनाओं से, जो 
ओर रचनाओं से स्पष्ट अलग की जा सकती हैं, प्रधान हनुमानबाहुक 
है, जिसमे उन्होंने बाहु-पीड़ा से पीड़ित होकर हनुमानजी की स्तुति की 
है । बहुत से लोगों को इसके गोसाइजी द्वारा रचित होने म॑ भी संदेह 
है । कदाचित्‌ इसी कारण कि वह इतना अच्छा नहीं बन पड़ा है जितनी 
उनकी ओर रचनाएँ | मरते दम तक उनकी वाणी राम का स्मरण करती 
रही । मौत की घड़ी निकट देखकर उन्होंने संवत्‌ १६८० में कहा था-- 

'रम्नच॑द्र जस बरनिके, भयो चहत अ्रब मोन । 
सुलसी के मुख दीजिए, भ्रब ही तुलसी सोन ।!? 

यह गोसाइंजी की अंतिम रचना है जो पीछे से उनकी सतसई 

में सम्मिलित कर ली गई। 


६, मित्र ओर परिचित 


गोसाइ तुलसीदास अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए | 
उनकी प्रसिद्धि उन्हीं के जीवन-काल में हो गई थी। मल गोसाइचरित 
के अनुसार उनकी उतनी प्रसिद्धि उनकी रचनाओं के कारण नहीं हुई, 
जितनी उनको एकांत भगवड्धक्ति ओर ऊँचो लगन के कारण | जब वे 
अभी रामचरितमानस के रचयिता भो नहीं हुए थे तभी से छोटे बड़े 
सभी लोग उनके दशनों अथवा उनके आशीवादों के अभिलाषी होने 
त्नगे थे । 

इसमे तो संदेह नहीं कि गोसाइजी ऐसे प्रसिद्ध महात्मा के परि- 
चित जनों की परिधि बहुत विस्तीण रही होगी। गोसाइजी के कई 
सत्संगियों के नाम प्रसंगवश पहले आ चुके हैं | अपने काल के प्रायः 
सभी साधु-महात्माओं से उनका परिचय रहा होगा । वेशीमाधवदास ने 
भी यही दिखलाया है | परंतु जिस ढंग से वेणीमाधवदास ने इस परि- 
चय का उदय बताया है वह अतिरंजित है, उसमें अपने गुरु की महत्ता 
को बढ़ाने को प्रवृत्ति दिखाई देती है । गोसाइंजी स्वयं किसी से मिलने 
नहीं जाते । जो आटा है उःहीं के दर्शनों के लिये आता है। जो बेचारे 
वृद्धावस्था के कारण भ्रमण के अयोग्य थे तथा अन्य कारणों से स्वयं 
दर्शनों के लिये नहीं आ सकते थे उन्हें पत्रों द्वारा गोसाईंजी की कृपा का 
प्रार्थी होना पड़ा । वृद्ध हितहरिवंशजी से उनके शिष्य नवलदास द्वारा 
गोसाइजी के पास पत्र और उनकी रचनाएँ यमुनाष्टक, राधिकातंत्र और 
राधासधानिधि भिजवाई गई हैं । पत्र मे हितहरिवंशजी से यह प्रार्थना 
कराई गई है कि महारास की हरत-पूर्णिमा आनेवाली है। उस,समय 
में शरीर त्याग करना चाहता हूँ | आशीर्वाद दीजिए कि में श्री-निक॒ज 
में प्रवेश कर सक्‌ | परंतु यह नहीं समझ म॑ आता कि ऐसे इच्छामसत्यु 
अथवा भविष्य के ज्ञाता को किसी के आशीर्वादों की क्या आवश्यकता 


मित्र ओर परिचित ८६ 


हुई ! इस घटना का जो समय वेणीमाघवदास ने दिया है वह भी ठीक 
नहीं जान पड़ता । यह घटना उनके अनुसार १६०७ओर १६१६ के बीच 
की है, परंतु हितहरिवंशजी का १६२० तक जीवित रहना पाया जाता 
है। इस संवत में उन्होंने ओड़छा के हरिराम व्यास को अपना शिष्य 
बनाया था । वेणीमाधवदास के कथन से यदि कोई तथ्य निकाला जा 
सकता है तो केवल यही कि गोसाइजी की कहीं हितहरिवंशजी से भेंट 
हुईं थी। 

इसी प्रकार वेशीमाधवदास ने चित्रकूट के पास कामद वन में 
विट्रलनाथजी # के भेजे सूरदासजी का सं० १६१६ के आरंभ स आकर 
गोसाइंजी को अपना सूर-सागर दिखलाना लिखा है । समय की दृष्टि से 
तो इससे कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्‍योंकि संवत्‌ १६२० तक सूरदासजी 
वतंमान थे | इस बात में भो संदेह नहीं कि गोसाइंजी ने सूरसागर देखा 
था । उनकी कृष्णगीतावली में कई पद सूरसागर के हैं| रामगीतावली 
में भी सूरसागर के पद मिलते हैं | परंतु यह बात मानने योग्य नहीं कि 
७६ बष के बढ़े सूरदासजी तुलसीदासजी के दशनों के लिये कामद वन 
गए हों ओर वह भी एक ऐसे व्यक्ति को सूरसागर ऐसी उत्कृष्ट रचना 
दिखलाने के लिये जिसने कविता के नोम पर उस समय तक एक भी 
अक्षर न लिखा हो । पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने अपने भक्तिविलास 
ग्रंथ में सूरदासजो को ब्रज में गोसाइजी से भेंट होना लिखा है, जो मान्य 
भी है। कहते हें वहाँ किसी ने तुलसीदासजो से सूरदासजी की प्रशंसा 
की, इस पर तुलसीदास ने कहा-- 

'कृष्णचंद्र के सूर डपासी | ताते इनको बुद्धि हुलासी ॥ 

रामचंद्र हमरे रखवारा। तिनहिं दोँड़ि नहिं कोड संसारा ॥! 


यदि कोई सूरदास गोसाइंजी से मिलने गए ही हों तो वे महा- 


| न नन+- विन न+मननमनन3.3 ओननननओनओ ना , कक नननन-किनननन रन पी नतननननन+ 


#मूल गोसाइ-चरित की जो प्रति मिली है उसमें गोकुलनाथ लिखा है 
जो स्पष्ट ही ल्ेखनी का प्रमाद मालूम पढ़ता है, क्योंकि जैसा पंडित मायाशंकर 
याज्षिक ने बताया है, गोकुल्नाथ उस समय केवल झाठ वर्ष के बालक थे । 


६० गोस्वामी तुलसीदास 


कवि सूरदास नहीं, कोई दूसरे सरदास रहे होंगे। एक दूसरे सूरदास 
का बणन आईन अकबरी म॑ मिलता है जो अकबरी दरबार में रामदास 
गायनाचाय के पुत्र थे | संभवतः यही गोसाइंजी के दशनों के लिये गए 
हों | हमारा अनुमान है कि इसी प्रकार हितहरिवंशजी से भी गोसाइंजी 
को भेंट ब्रज या मथुरा मे हुई होगी । 


गोसाइजी से मौराबाई का पत्र-व्यवहार प्रसिद्ध ही है । ये मेवाड़ 
के राजकुमार भोजराज की वधू थीं ओर बड़ी भगवदभक्त थीं। पतिदेव 
के स्वगंवासी हो जाने पर इनकी भावनाओं के एकमात्र आधार भग- 
बान ओर उनके भक्त हो गए | साध-समागम म॒ ही उनका समय बीतने 
लगा । भक्ति के आवेश म॑ कभी वे प्राथना के पद गाती हुई विहल होकर 
कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगतीं। घर के लोगों को यह बात बुरी 
लगती थी, परंतु जब तक उनके ससुर महाराणा संग्रामसिंह ओर उनके 
बाद उनके देवर रज्ञसिंह गद्दी पर रहे तब तक किसी तरह यह बात 
निभती रही, परंतु उनके दूसरे देवर विक्रमाजीतसिंह के गद्दी पर बैठने 
पर उनके भजन से भंग पड़ने लगा। नए महाराणा उन्हें बहुत सताने 
लगे । उन्हें विष तक खिलाए जाने की बात कही जाती है, जिससे अभीष्ट 
सफल नहीं हुआ । इस अत्याचार से तंग आकर मीराबाई ने पत्र द्वारा 
गोसाइजी की सम्मति माँगी कि अब मुझे क्‍या करना चाहिए। कहते 
हैं कि मीराबाई ने यह पद्म-बद्ध पत्र भेजा था-- 


'श्रो तुलसी सुख-निधान दुख-हरन गुसाह । 

बारहि बार प्रनाम करूँ हरो सोक-समुदाई ॥ 

घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाधि बढ़ाई । 

साधु संग भरु भजन करत माोहि देत कलेस महाई ॥ 
बालपने ते मीरा कीन्‍्हीं गिरधरलाल मित्ताई । 

सो तो अरब छूटे नहि क्या हूँ लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात-पिता के सम हो हरि-भगतन सुखदाई । 

हम के कहा डचित करियो है सो लिखियो समुझ्ाई ॥! 
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इसके उत्तर में गोसाइंजी ने यह पद लिख भेजा-- 
'जाके प्रिय न राम बैदेही । 
तजिए ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्या पिता प्रह्माद बिभीषन बंघु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों कंत बत्रज-बनितन भे सब मंगलकारी ॥ 
नातो नेह राम सो मनियत सुहदद सुसंब्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँख जा फूटे बहुतक कहों कहाँ लों ॥ 
तुलसी सो सब भोंति परम हित पूज्य प्रान तें प्यारो । 
जासों हाय सनेह राम्पद एतो मतोा हमारो ॥! 
यह पद विनयपत्रिका मे संग्रहीत है। इससे इस पत्र-व्यबहार की 
कथा पुष्ट होती है । 

ह उत्तर पाकर मीराबाई अपने मायके मेड़ने चली गई | वेणी 
माधवदास ने भी इस पत्र-व्यबहार का उल्लेख किया है | पत्रवाहक का 
नाम उसने सुखपाल ब्राह्मण लिखा है ओर इसे सं० १६१६ की घटना 
बतलाया है । संभवतः ओर पन्न-ठयवहारों की कल्पना भी उसे इसी किंव- 
दंती ने सुकाई हो; परंतु यह किंवदंती इतनी प्रसिद्ध है कि और पत्र- 
व्यवहारों की तरह इसे भी सहसा असत्य मान बैठना अनुचित है | हाँ 
वेणीमाधवदास ने इसका जो संबत्‌ दिया है बह ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
वास्तव म॑ उससे तेरह वर्ष पहले मीराबाई की मृत्यु हो जाने के प्रमाण 
मिलते हैं । प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवोप्रसादजी ने इनका मृत्यु-संवत्‌ 
बहुत खोज के उपरांत १६०३ ठहराया है | यदि जैसा भारतेंदु बाबू हरि 
इचंद्र ने उदयपुर दरबार की अनुमति से माना है, मीराबाई की मृत्यु 
१६२० मे मानी जा सके तो वेणीमाधवदास का दिया हुआ संबत टीक 
हो सकता है। परंतु भारतेंदुजी के मत के पक्ष में कोई प्रमाण अब तक 
नहीं मिले हैं | हो सकता है कि यह्‌ घटना संबत्‌ १५६८ की हो । मूल 
गोसा इं-चरित के अनुसार उस स०य गोसाइंजी द्वारका से बदरीनाथ 
जाते रहे होंगे। संभव है वे राजस्थान से होकर गए हों। उस समय 
गोसाइंजी की अवस्था चवालीस वर्ष की रही होगी | 
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काशी में टोडरमल नाम के एक भुइँहार जमींदार रहते थे जिनसे 

गोसाइंजी की बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। बल्लभ संप्रदाय के गोसाइयों 
के विरोध से जब गोसाईंजी को गोपाल-मंदिर छोड़ना पड़ा, तब इन्हींने 
उनके लिये अस्सी पर एक मंदिर बनवा दिया और वे आगम्रह-पूबक 
उनको वहाँ ले गए । वहीं गोसाइजी का म्॒त्यु पयत रहना पाया जाता 
है| इन टोडरमल को मृत्यु गोसाइंजी के सामने ही हो गई थी। किंव- 
दंंतो है कि गोसाइयों ने ही इन्हें मारा था। परंतु मूल गोसाइ-चरित 
इनका पूर्णायु भोगकर मरना मानता है, जिससे यह ध्वनित होता है कि 
वे स्वाभाविक मृत्यु से मरे थे | इनको सत्यु से गोसाइंजी को बड़ा दुःख 
हुआ था। वणीमाधवदास के अनुसार तीन दिन तक तो वे बड़ी विकल 
अवस्था मे रहे । अनंतर अपने मित्र की प्रशंसा म॑ उन्होंने निम्नलिखित 
दोहे कहे-- 

“धार गाँव को ढाकुरो मन को महा महीप | 

तुलसी या कलिकाल में श्रथयो टोडर दीप ॥ 

तुलसी राम सनेह को पिर पर भारी भार | 

टोडर काँधा ना दियो सब कट्दि रहे उतार ॥ 

तुलसी डर थाला बिमल टाइडर गुनगन बाग । 

ये दोड नयनन सींचिहों समुझि समुझ्ति श्रनुराग ॥ 

रामधाम टोडर गए तुलसी भए असोच । 

जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥! 

इन टोडरमल का इलाका काशी के एक छोर से दूसरे छोर तक 

फैला था। उसमे भदैनी, नदेसर, शिवपुर, छोतूपुर, और लहरतारा ये 
पाँच गाँव थ । भदेनी अब काशिराज की जमींदारी में है। अस्सी घाट 
इसी के अंतर्गत है। नदेसर में कुछ ही समय पूर्व तक सरकारी दीवानी 
कचहरी थो । शिवपुर पंचक्रोशी में है। यहाँ पाँचों पांडबों का मंदिर 
ओर द्रोपदी-कंड है । अकबर के प्रसिद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने इस 
कंड का जीणाद्धार कराया था | एक शिलालंख वहाँ इस बात का स्मा- 
रक है। अनुमान किया जाता है कि बंगाल की लड़ाई पर जाते समय 
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राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया होगा। छीतूपुर भदैनी से 
ओर पब्छिम की ओर नगवा के पास है ओर लहरतारा काशी के छावनी 
स्टेशन के पास । किंवदंती है कि नीरू ओर नीसा ने कबीर को इसी 
लहरतारा की भील मे बहते पाया था | 
डाक्टर प्रिअर्सन का अनुमान है कि गोसाइंजी के मित्र टोडर- 
मल अकबर के प्रसिद्ध वजीर राजा टाडरमल से भिन्न कोई व्यक्ति न 
थ | इस अनुमान का आधार द्रोपदी-कुंड का शिला-लेख है। इसी से 
राजा टोडरमल के जन्मस्थान लहरपुर (अवध) को उन्होंने बड़े स॒बीते 
से लहरतारा अनुमान कर लिया । परंतु डाक्टर ग्रिअ्रसेन का अनुमान 
ठोक नहीं है । स्वयं गोसाइजी ने अपने मित्र के लिये “चार गाँव को 
ठाकुरो” कहा है जो राजा टोडरमल पर नहीं लग सकता | इसी तरह 
एक पंचनामे मे, जिसका उल्लेख करने का अभी अवसर आवेगा, नगर 
के काजी ने उनका नाम बड़ साधारण तरोके से लिया है । पंचनामे पर 
काजी ने लिखा था--“आनंदराम बिन टोडर बिन देवराम व केँधई बिन 
रामभद्र बिन टोडर मजकूर दर हुजूर आमदः ।? उस “बंदः निवाजी” 
युग मे राजा टोडरमल का नाम इस बेतकल्लुफी से नहीं लिया जा 
सकता था । द्रोपदी-कंड का शिला-लेख राजा टोडरमल को “श्रीसट्रंडन- 
बंशमंडनमरिएः” कहता है जिससे स्पष्ट हे कि वे टंडन खत्री थे। 
परंतु यह टोडरमल भूमिहार थे। इनके वंशजों की कुछ स्थावर 
संपत्ति अब तक काशी मे है, जब कि राजा टोडरमल का वहाँ द्रौपदी कुंड 
के शिलालेख को छोड़ ओर कोई चिह्न नहीं है । इन टोडरमल के लड़कों 
के नाम आनंदराम और रामभद्र पाए जाते हैं, जब कि राजा टोडरमल 
के पुत्रों का नाम धरु टंडन ओर गोवधेनधारी टंडन था। रामभद्र अपने 
पिता के सामने ही मर गया था परंतु राजा टोडरमल के दोनों पुत्र उनके 
पीछे तक जीवित रहे । इस प्रकार ये दोनों टोडरमल भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। 
टोडरमल की म्र॒त्यु के पीछे भी उनके कुल में गोसाइंजी का 
सम्मान बना रहा | अब तक उनके वंशज गोसाइजी की पुण्यतिथि को 
सीधा दिया करते हैं । टोडरमल के पुत्र आनंदराम ओर पोते कँधई के 
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बीच जायदाद के बंटवारे के संबंध मे बड़ा झगड़ा हुआ था। उसकी 
पंचायत भो गोसाईजी न ही की थी | इस समय गासाइंजी की अनुमति 
से जो पंचनामा लिखा गया था उसमे आरंभ म॑ मंगलाचरण पर एक 
श्लोक और दो दोहे गोसाइजी के हाथ के लिखे कहे जाते हैं, जो मान्य 
भी है, क्योंकि इनकी लिखावट सरस्वती भवन मे रक्षित गोसाइजी के 
हाथ की लिखों वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड से बिलकुल मिलती 
है | पाठकों को कुतूहल-शांति के लिये पंचनामे के प्रधान अंश की नकल 
नीचे दी जाती है| उसका फोटो भी हम इस पुस्तक से दे देते हैं । 
'श्रीजानकीवर्लभो विजयते । 
द्विश्शरं नाभिसंघत्त हिस्स्थापयति नाश्नितान्‌ । 
द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनेंव भाषते ॥ 
तुलसी जान्यों दसरथहि धरमु न सत्य समान 
रामरु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान ! 
भर्मो जयति नाधमस्सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
चुमा जयति न क्रोधो विष्णुजयति नासुराः ॥! 
( नीचे की कुछ पंक्तियों की इबारत फारसी से है, यहाँ उसकी 
हिंदी प्रतिलिपि दी जाती है । ) 
च॑ आनंदराम बिन टोडर बिन देओराय व कन्हई बिन रामभदर 
बिन टोडर मजकूर । 
दरहुजूर आमद करार दादंद कि दर मवाज़िए मतरूकः कि तफ- 
सीलि आं दर हिंदवी मजकूर अस्त | 
बिल मुनासफः बतराजीए जानिबैन करार दादेम व यक सद व 
पिंजाह बीघा जमीन ज़्यादः किस्मति मुनासफः खुद । 
दर मोजे भदेनी अनंदराम मज़कूर व कन्हदे बिन रामभदर मज- 
कूर तजबीज़ नमूदः । 
बरी मानी राजीगश्तः इतराफ सहीह शरई नमूदंद बनाबरि आं 
मुह करदः शुद । 
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श्रीपरमेश्रर 

संबत १६६६ समये कुआर स॒दि तेरसी बार सुभ दीने लिपीद 
पत्र अनंद राम तथा कन्हइ के अंश विभाग पुबक आगें क आग्य दुनहु 
जने मांगा जे आग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जन विदित तफसीलु अंश 
टोडरमलु के माह जे विभाग पदु हॉत रा ... 

अंश अनंदरास अंश कन्हइ 
मौजे भदैनी मह अंश पाच तेहि . मौजे भदैनी मह अंश पाच तेहि 
मह अंश दुई अनंदराम तथा मह तीनि अंश कन्हइ तथा मोजे 
लहरतारा सगरेउ तथा छितुपुरा / शिवपुरा तथा नदेसरी अंश टोडर- 
अंश टोडरमलु क तथा नयपुरा | मलुक हील हुज्जती नास्ती, लिषीत 
अंश टोडरमलु क हील हुज्जती | कन्हई जे ऊपर लिषा से सही । 
नासती लिषोतं अनंदराम जे 
ऊपर लिषा से सही । 


इसके बाद तेंतीस साक्तियों के हस्ताक्षर हैं और फिर लिखा है-- 


शहद व माफिह जलाल मकबूली | शहद व माफिह ताहिर इबनी 
बिखत ही | ख्वाजः दौलते कानूनगोय 

मुहर सादुल्लाह बिन ह 

( फिर अधिकारियों की ओर से दोनों के विभाग लिखे गए हैं 
ओर नीचे अस्पष्ट अक्षरों मं काजी के हस्ताक्षर हैं, जिसको लोगों ने 
अन्हरुल्ला पढ़ा है ) 

यह पंचनामा ग्यारह पीढ़ी तक टोडर के बंश में रहा। ११ वीं 
पीढ़ी म॑ पथ्वीपालसिंह ने उसे काशिराज को दे दिया। अब भी यह काशि- 
पथ हे यहाँ अच्छी तरह सुरक्षित है। इसका फोटो हम इस पुस्तक में 

रासपंचाध्यायी और भ्रमरगीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि नंद- 
दासजी से भी गोसाइजी का बड़ा स्नेह था। वे उन्हें अपने छोटे भाई 
के समान मानते थे। दो सौ बावन बवेष्णवों की वार्त्ता से पता लगता है 
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कि जब एक समय मथुरा से वेष्णवों की मंडली काशी आईं थी तब 
गोसाइजी बड़ी उत्सकता से नंददास की कुशल पूछने के लिये उन 
लोगों के पास गए थे। इसी प्रकार जब गोसाइंजी त्रज गए थे तब स्वयं 
मथरा जाकर उन्होंने उनकी ढढ़ की ओर मिलने पर जी भर उलाहना 
देकर साथ चलने का आग्रह किया। वात्ता उनके मह मे इन मीठे 
नें को रखती है--“जो नंददास तू ऐसा कठोर क्‍यों भयों है 

तेरो मन होय तो अजुध्या म रहिया, तेरो मन हाय तो प्रयाग मे रहियो 
चित्रकूट मे रहियो ।” इसी से वे गाोसाइजी के छोटे भाई प्रसिद्ध हो गए 
थे | वार्त्ता मं भी वे उनके भाई ही माने गए हैं । परंतु साथ ही वार्त्ता ने 
उन्हें सनाह्य भी कहा है जिससे उनका गोसाइंजी का भाई होना नहीं 
घटता । अतएव श्री बैजनाथजो न उन्हें अपनी रामायण की भूमिका में 
गोसाइंजी का गुरु-भाई कहा | इधर वेणीमाधवदास के मूल-चरित से 
पता चलता है कि वे गोसाइंजो के गुरु-भाई थर किंतु सनाह्य न होकर 
कान्यकुब्ज थ | यह संगत भो जान पडता है। दोनों न काशी से एक ही 
गुरु स दिक्षा प्राप्त को थी, यह हम पीछे देग्व ही चुके है । 

अकबर के प्रसिद्ध वजीर नवात्र अव्दुरंहीम खानखाना भी 
गासाइंजो के अमियों में से थ। वे गोसाइंजी का बड़ा सम्मान करते थे। 
“नरतिय सुरतिय नागतिय' वाल दोहे के संबंध म॑ अन्यत्र कहा जा चुका 
है । उसका पूर्वाध उन्होंने एक गरोब ब्राह्मण के हाथ जो दरिद्रता के 
कारण अपन! पुत्रो का विवाह नहीं करा सकता था, खानखाना के पास 
भेजा था। खानखाना ने उस ब्राह्मण को बहुत कुछ दान देकर उसी के 
हाथों उस दोहे को पू्तिकर गोसाइंजी के पास भेज दी | खानखाना को 
गासाइजो को रचनाओं पर भो बड़ा प्रेम था। वणीमाधवदास ने लिखा 
है कि वे यमुना-तट पर संभवतः दिल्ली या आगरे मे तीन साल तक 
संडीले के नंदलाल के शिष्य दयालुदास से गोसाइंजी का रामचरित- 
मानस बड़े श्रम से सुनते रहे। गाोसाइजों को भो रहोम के बरवे बड़े 
पसंद आए थे ओर उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने बरबे रामायण की 
रचना को थो | 


मित्र ओर परिचित ६७. 


आमेर के महाराजा मानसिंह ओर उनके भाई जगतसिंह भी 

गोसाइंजी के पास प्रायः आते थे । इसी पर एक दिन किसी ने गोसाई 
जी से पूद्ठा--“महाराज ! पहल तो आपके पास कोई नहीं आता था 
ओर अब इतने बड़े बड़े लोग आया करते हैं इसका क्या कारण ?” 
उन्होंने कहा-- 

'लहे न फूटी कोड़ि हूँ का चाहे केहि काज । 

सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब-निवाज ॥ 

धर घर मोँगे टूक पुनि भूपति पूने पाय । 

ते तुलसी तब राम बिनु, ये अब राम सहाय ॥ 

अकबरी दरबार के कवि गंग भो, वेणीमाधवदास के अनुसार, 
गोसाइंजी से मिलने गए थे। जरा मनचले आदमी थे । गोसाइजी पर 
भी छीटे डाले बिना न रह सके । बोले-गजराज ने कोन माला जपी थी 
जो भगवान्‌ उनको रक्षा के लिये दोड़े चले आए | मतलब यह था कि 
आप यह जो माला फेरते हैं सब पाखंड है, भक्ति मन को होती है, तन 
की नहीं । जो व्यक्ति मरते मरते यह कहता गया--- 
'कबहूँ न भडुआ रण चढ़े कबहुँ न बाजी थंब ।! 
उसे यह आक्तेप करते क्या देर लगती थी ? गोसाइंजी ने इस पर कुछ 
नहीं कहा, क्योंकि वे श्रशंसा या निंदा को सीमा के बाहर थे परंतु गंग 
को इसका दैवी दंड मिला-- 
'मारग में हाथी कियो रपट गंग तनु भंग ।! 
तुलसीदासजी को 'पाखंडी कठमलिया” कहने से ही गंग पर यह देवी 
कोप हुआ । इसमे तो स्पष्ट ही वेणीमाधवदास की अंध गुरुभक्ति दिखाई 
देती है। परंतु गंग के हाथी के द्वारा मारे जाने की बात असत्य नहीं है। 
वे बहुत मह-फट आदमी थे। जो कुछ जी में आता था उसके कहने में 
चूकते न थे। किसी राजा, नवाब अथवा स्जयं बादशाह ने ही चिढ़कर 
हाथी से चिरव्रा दिया होगा । किसी ने कह्दा भी है-- ँ 
“गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिरायो है !! 


हद गोस्वामी तुलसीदास 


देव ने भी कहा है-- कु 
'एक भए प्रेत एक सींजि मारे हाथी ।! 
किसी ओर कवि ने कहा है-- 
'सब देवन को दरबार जुरथो तह पिंगल छुंद बनाय के गायो। 
जब काहू तें श्र्थ कह्मो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥ 
सृत लोक में है नर एक गुनी, कहि गंग को नाम सभा में बतायो | 
सुनि चाह भई परमेसर को, तब गंग को लेन गनेस पढायो ॥! 
वेशीमाधवदास ने यह घटना संबत्‌ १६६- की बताई है। संबतों 
के विषय में एकाएकी वेणीमाधवदास का अंध अनुसरण ठीक नहीं है 
परंतु इस संवत्‌ को जाँचने का कोई साधन अब तक नहीं मिला । 
आचाये केशवदास का भी, मूल गोसाइ-चरित में, गोसाइजी के 
दर्शनों के लिये आना लिखा है। कहते हैं, उस समय एक बड़ी मनो 
रंजक घटना हुई। जब शिष्य ने केशवदासजों के आने को खबर 
गोसाइजी के पास पहुँचाई तब उन्होंने कहा प्राकृत कबि केशवदास को 
ले आओ | केशवदासजी ने यह कथन सुन लिया । यह बात उन्हें बहुत 
खटको । वे यह कहकर लोट गए कि कल फिर आकर मिलंगा। उन्होंने 
सोचा कि इन्हें रामचरितमानस रचने का बहुत गव हो गया है, इन्हें 
दिखलाना चाहिए कि हम भी रामचंद्र का यश वर्णन कर सकते 
रातों-रात उन्होंने रामचंद्रिका रच डाली और दूसरे दिन जाकर गोसाईं 
जी को दिखलाई । यह बात तो कदापि मान्य नहीं हो सकती कि राम- 
चंद्रिका जैसे वृहत ओर क्लिष्ट ग्रंथ की रचना एफ ही रात में हुई होगी 
परंतु यह अवश्य प्रकट होता है कि-- 
बैन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥! 
के परिहार के लिये ही उन्होंने देब-काठ्य की रचना की | कहते हैं जब 
केशवदास का गोसाइंजी से वात्तालाप हुआ तब उन्हें अपना भ्रम मालूम 
हुआ ओर अनुभव हुआ कि संत महात्माओं का गये से कोई संबंध 
नहीं | उनके मन का ज्ञोभ मिट गया। साहित्य-शासत्र की चर्चा छिड़ी 
ओर खूब रस-रंग रहा । इस अवसर पर बलभद्र, धनश्याम और घासी 


मित्र और परिचित ह्हः 


राम वहाँ आए हुए थे। ये बलभद्र संभवतः केशवदास के बड़े भाई और 
नख-शिख के कर्ता थे। घनश्याम के विषय म॑ कहा गया है कि ये नभ 
के बसिया थे। नहीं कह सकते कि नभ किसी गाँव का नाम था अथवा 
ये कोई ऐसे चमत्कारी जीव थे कि आकाश में भी विचरण करनेवाले 
प्रसिद्ध हो गए थे। इसी प्रकार कई अन्य साधु-महात्माओं का, जो 
गोसाइंजी के दर्शनों के लिये आए थे, वेणीमाधवदास ने उल्लेख किया 


' है, जैसे--यादवप्रकाश, चित्सुखाचाये, करुणेश (संभव्रतः क्ोभरण के 
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रचयिता), सदानंद, म॒रारिदेव, दिगंबर परमहंस, तिरही भगवंत, देवी 
विभवानंद, दिनेश और कोई पिल्‍ले जिनके नाम से पता चेलता है कि 
वे दाक्षिणात्य थे । 

कुछ दिन पोछे बोजापुर आदिल शाही राज्य के दानधमांध्यक्ष 
ब्राह्मण दृत्तात्रेय गोसाईजी के आश्रम में आए ओर उनकी वंदना करके 
उन्होंने गोसाइजो से कुछ प्रसाद चाहा | गोसाइजी ने उन्हें अपने हाथ 
को लिखो बाल्मोकोय रामायण की प्रति समर्पित की । जान पड़ता है 
कि यह वही प्रति है जो गोसाइजो ने सं० १६४१ म॑ काशी मे लिखी 
थी । काशी के सरस्वती-भवन में वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड की 
एक प्रति है जिसको पुष्पिका में लिखा है-- 

“इत्यार्ष रामायणे वाल्मोकोये चतु्रिशतिसाहरुयां संहितायां 
उत्तरकांडे स्वर्गारोहणकं नाम सर्ग:। शुभमस्तु । समाप्तं चेदं महा- 
काव्यं श्रो रामायणमिति संत्रत्‌ १६४१ समये मागे सुदि ७ रवो लि० 
तुलसीदासेन ।” 

वेणीमाधवदास ने भी काशी से, लिखो प्रति का यही समय दिया है-- 
लिखे बाल्मीकि बहुरि हृकतालिस के माँहि । ' 
मगसिर सुदि सतिमी रबो, पाठ करन हित ताहि ॥! 
ज्योतिष की गणना से भी सा्गंशीषे सुदी सप्तमी रविवार को ही पड़ती 
है । इस प्रति के अंत में भिन्न अक्षरों मं यह रलोक लिखा है-- 
श्रीसधेदिलशाह भूमिपस मासभ्यत्रभूमी सुरः । 


१०० गोस्त्रामी तुलसीदास 


वाह्मीकेः कृतिमुत्तमां पुररिपो३ पुर्या' पुरोगः कृती । 
दृत्ताश्रेयसमाहयो लिपिकृतेः कम्मंत्वसमाचीकरन्‌ ॥ 

जिससे इस बात को पुष्टि होती है कि इस प्रति को गोसाइजी ने दत्तात्रेय 
को दिया था। परंतु श्लोक से तो ऐसा मालूस होता है कि गोसाइजी ने 
लिखा ही इस प्रति को दत्तात्रेय के कहने से था । 

सरस्वती-भवन का उत्तराकांड अन्य कांडों से अलग कैसे हुआ 
इसकी भी कथा है | यह कांड अपने भाई और कांडों के सहित नवाब- 
गंज काशो के पंडित राधाकांतजी पांडेय के यहाँ कुछ पीढ़ियों से सुर- 
क्षित था । उनके पितामह प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित काशीग्रसादजी को 
रामायण को यह प्रति कहीं ग्वालियर को ओर भिलोी थी। राधाकांतजी 
इस प्रति को बहुत सावधानो से रखते थे । एक बार एक संबंधी के बड़े 
आग्रह करने पर उन्होंने उसे दे दिया । जब संबंधी महोदय ने पुस्तक 
लौटाई तो उन्होंने बिना देखे उसे रख लिया । पीछे मालूम हुआ कि 
बालकांड, अयोध्याकांड ओर उत्तरकांड के स्थान पर पुस्तक की मोटाई 
पूरी करने के लिये अखबारों के पन्‍ने रख दिए गए हैं । शेष चारों कांड 
पंडित राधाकांतजो के पास अब तक विद्यमान हें । हमे भी इन्हें देखने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले दो कांड कहाँ हैं, नहीं कहा जा सकता 
है । पांडेयजो का अनुमान है कि चंदन-च,चंत पटरी के सहित वे क्रिसी 
युरोपीय पुस्तकालय को शोभा बढ़ा रहे हैं | 

पोछे एक पंचनामे का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार 
टोडर के वंशजों से संपत्ति क। विभाजन हुआ था। इस पंचनामे मे दो 
इलोक और एक दोहा गं।साइजी के हाथ के लिखे कहे जाते हैं | इनकी 
लिखावट पूर्वाक्त वाल्मीकोय रामायण को लिखाबट से अच्छी तरह मेल 
खाती है जिससे यह निश्चय जान पड़ता है कि दोनों लिखाबटें एक ही 
व्यक्ति के हाथ की हें। भेद केवल इतना ही है कि वाल्मीकीय रामायण 
जमकर लिखी गई है ओर पंचनामा कुछ शीघ्रता में | इनको देखने से 
पता चलता है कि गोसाईंजी को लिपि बहुत संंदर और पुष्ट होती थी 
ओर वे कुछ लंबोतरे अक्षर लिखा करते थे। राजापुर, अयोध्या 
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मलिहाबाद में रामचरितमानस की जो प्राचौन प्रतियाँ सुरक्षित हैं उनके 
लिये भी कहा जाता है कि गोसाइंजी के हाथ को लिखी हैं| मलिहाबाद 
वाली प्रति तो किसी दशा में गोसाइजी के हाथ की लिखी नहीं मानी 
जा सकती क्योंकि उसमे क्षेपक विद्यमान हैं | अन्य दो प्रतियों की लिखा- 
बटें भी न ऊपर लिखित प्रामारिक लिखाबटों से मेल खाती हैं ओर न 
आपस ही में एक दूसरे से मिलतो हैं। उनमे अक्षर लंबोतरे न होकर : 
कुछ गोल से हैं । इससे वे भी गोसाईजी के हाथ की लिखी नहीं हो 
सकतीं । पंडित विजयानंद त्रिपाटी के एक लेख से पता चलता है कि 
मिथिला के किसी पंडित घराने में कोई चिट्ठी है जो गोसाइंजी के हाथ 
की लिखी कही जाती है । परंतु उसे त्रिपाठीजी ने भी नहीं देखा है, 
अतएव उसके त्िषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता | ओर जो हो, इस 
विषय में तो संरेह नहीं कि बाल्मीकीय रामायण की यह प्रति गोसाइंजी 
के हाथ की लिखो है । 
यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध जैन संत कवि बनारसीदास से 

इनकी कई बार भेंट हुई थी | बनारसीदास का संबत्‌ १६५३ के लगभग 
वर्तमान रहना पाया जाता है । अतएवब गोसाइजी से उनका परिचय होना 
असंभव नहीं । कहते हैं, गोसाइंजी ने बनारसीदास को रामचरितमानस 
की एक प्रति दी थो और बनारसोदास ने उनको पाश्वनाथ स्वामी की 
स्तुति दी । फिर दूसरो बार की भेंट में प्रसंगवश बनारसीदास ने राम- 
चरित पर निम्नलिखित आध्यात्मिक कविता पढ़ी-- 

“बिराजै रामायण घट माहीं । 

“ मरसी होय मरम सो जाने, मूरख माने नाहीं ॥ 

झतम राम ज्ञान गुन लक्षण, सीता सुमति समेत । 

शुभ प्रयोग बानरदुल ऊंडित, बर बिबेक रन खेत | 

ध्यान-धनुष टंकार सोर सुनि गई विषय दिति भाग । 

भई भस्म मिथ्या मत लंका उडी धारना आग ॥ 

जरे झज्ञान भाव राक्षस कुल लरे निकांशित सूर । 

लूसे राग हे ष सेनापति संसय गढ़ चकचूर ॥ 
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बिलखत कुंभकरन भव विश्वमं, पुलकित मंन दरियाव | , 
थकित उदार बीर महिरावन, सेतु-बंध सम-भाव ॥ 
मूछिंत मंदोदरी दुरासा, सजग चरन हनुमान । 

घटी चतुर्गति परनति सेना, छुटे छुपक गुन बान ॥ 
निरखि सकति गुन चक्र सुद्शन, डद॒य बिभीषन दीन ! 
फिरे कबंध महीरावन को प्रान भाव सिरहीन || 

इृह बिधि साधु सफल घट अंतर, धोय सहज संग्राम । 
यह बिवहार इृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ 


कहते हैं इसके उत्तर में गोसाइजी ने भी भक्ति-विरदावली नामक 
एक स्तोत्र पढ़ा जिसम॑ उन्होंने पाश्बेनाथ की स्तुति की थी | उसके दो 
छंद 'बनारसी-विलास” के संपादक ने उद्धत किए हैं जो यहाँ भी दे दिए 
' जाते हैं-- 

'पदू-जलज भगवान जू के बसत हैं डर माहिं । 

'चहुँ गति विहंडन तरनतारन, देख बिघन बिलाहिं ॥ 

थकि धरनि पति नहिं पार पावत नर सु बपुरा कौन | 

तिहिं लसत करुना जन-पयोधर, भजहिं भवि जन तौन ॥ 

दुति उदित त्रिभुवन मध्य भुषन, जलघधि ज्ञान गँभीर | 

जिहि भाल ऊपर छन्र सोहत, दहत दोष भ्रधीर ॥ 

जिटि नाथ पारस जुगल पंकज चित्त चरनन जास | 

रिधि सिद्धि कमला अजर राजित भजत तुलसीदास ॥ 


कथानक तो गोसाइजी की प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं है, किंतु जो 
छंद गोसाइजी के कहे गए हैं वे भाषा की दृष्टि से गोसाइजी के से नहीं 
लगते | परंतु उनके गोसाइजी रचित न होने पर भी इन दोनों संतों के 
परस्पर परिधय और सद्भाव की बात सत्य हो सकती है। 

सड़ियाहू के कानूनगो भीष्मसिह तथा कोई एक भाद काशीवास 
के लिये आए थे | बेशीमाधवदास ने भाट का नाम नहीं लिखा है। ये 
दोनों व्यक्ति गोसाइजी के बड़े भक्त थे.।। भीष्मसिंह बहुधा उनके दर्शनों 


जन 
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के लिये जाया करते थे । भाट ने तो बहुत विनय करके गोसाइजी के 
साथ रहने को आज्ञा प्राप्त कर ली थी । भीष्मसिंह गोसाइजी के रहते 
ही स्वगंवासी हो गए थे । 

यह बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि मुगल बादशाह जहाँगीर गोसाइंजी 
से मिलने आया था | उस समय गोसाइंजी बहुत बूढ़े हो चले थे । वेणी 
माधवदास ने भी इस बात का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह 
घटना संवत्‌ १६७१ को है । परंतु स्वयं जहाँगीर के लेख से मालूम होता: 
है कि वह १६६६ से १६७३ तक पूब को ओर आया ही नहीं । इस बीच 
में बह एक वर्ष आगरे ओर दो वष से कुछ अधिक श्रजमर म॑ रहा | 
यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इस बुढ़ोती में गोसाइजी ने कोई 
लंबी यात्रा की हो और बे ही स्वयं जाकर उसे कहीं पश्चिम मे मिले हों । 
इससे सूचित होता है कि यह बात संबत्‌ १६७३ के पीछे क्री होगी ! 
कहते हैं, जहाँगीर ने इस समय गोसाइजी का एक चित्र भी खिंचवाया 
था। जहाँगीर ने इन्हें बहुत कुछ धन-धरतो भेंट करनी चाही पर इन्हंनि 
स्वीकार न की | इसी अवसर पर बीरबल की वाग्विदग्धता ओर सभा- 
चातुरी की भी बादशाह ने चर्चा चलाई | इस पर गोसाइजी ने खेद 
प्रकट किया कि इस प्रकार का बुद्धि-वैभव प्राप्त रहने पर भी उसने हरि 
भजन नहीं किया, क्योंकि गोसाइजो का मत था कि परमात्मा हमे 
साधन-संपन्नता इसी लिये देता है कि उसका परमाथ में उपयोग किया 
जाय । वह चतुरता किस काम को जो भगबद्धक्ति की प्रेरणा न करे और 
वह भी भारत सरोखो तपोभमि से-- 


भलि भारतभूमि, भले कुछ जन्म, समाज सरीर भलो लहिक | 
जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गहिके॥ 
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जगत्‌ की मिथ्याग्रियता से महात्माओं का माहात्म्य भी अछूता 
नहीं बचता | यह माहात्म्य का अभिशाप है कि किसी भी व्यक्ति के प्रसंग भा 
बह शीघ्र ही करामात का पयाय हो जाता है, अन्यथा जन-साधारण को 
उसमे कोई अथ नहीं दीखता। उनके सामने प्रकृति के नियमों क 
उल्लंघन कर असंभव को संभव कर दिखलाना ही माहात्म्य है| आत्मानु- 
भूति के महत्त्व को वे जान ही क्‍या सकते हैं ? धर्म सी मिथ्या के ही 
संसर्ग से जनसाधारण के लिये ग्राह्म होता है। धर्म-प्रतत्तकों को इसी 
लिये समय समय पर मिथ्या का आश्रय लेना पड़ा है। धार्मिक मूल 
तत्वों के ग्रंथ इसी प्रकार कागज के ऊपर स्याही से लिखे सीधे परमात्मा 
के पास से आते हैं। देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं। रोगी उनके 
स्पर्श से नीरोग होते हैं, मृतक जी उठते हैं, अंधे कुएँ भर जाते हैं, और 
क्या नहीं हो जाता । ठगविद्या के द्वारा करामातो प्रसिद्ध हो जानेवाले 
साधु बास्तविक महात्माओं से साधारणतः अधिक पूजा पाते हुए देखे जाते 
हैं| कभो कभी सद्भावनाओं से प्रेरित होकर मंगलमूलक सिद्धांतों के 
प्रचार की दृष्टि से अपना प्रभात बढ़ाने के लिये सच्चे महात्माओं को 
भी करामाती प्रसिद्ध होना पड़ता है। गेंआार को समभाने के लिये गँवारू 
भाषा का प्रयोग किए बिना निस्तार ही नहीं है। जो लोग स्वयं अपने 
लिये प्रभाव ओर महत्त्व नहीं चाहते उनके लिये उनके चेले और श्रद्धालु 
अनुगत यह काम कर दिया करते हैं | गोसाइ तुलसीदासजी ने यद्यपि 
जहाँगीर से स्वयं कहा था कि हमारा करामातों से कोई संबंध नहीं है, 
फिर भी उनके नाम के साथ कई करामातों का संग्रह हो ही गया है। 

राम-दर्शन की बात हम अन्यत्र कह आए हैं | हम उसे बिल्कुल 
निराधार किंवदंती नहीं समभते । उसमे सार क्या है, किस अथ में वह 
सत्य घटना है, यह हम वहीं दिखा आए हैं| दो एक चमत्कारी बातों 
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का ओर स्थलों पर भी उल्लेख हुआ है। यहाँ एर हम गोसाइजी के 
नाम से प्रसिद्ध कुछ अन्य चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

मूल गोसाइ-चरित में लिखा है कि चित्रकूट से अयोध्या जाते 
' हुए गोस्व्रामीजी प्रयाग में ठहरे | उस समय मकर स्नान का पव था | 
पवे के छः दिन पीछे उन्होंने देखा कि एक वट के नीचे दो अपूर्ब 
तेजस्वी ऋषि आसन जमाए राम-कथा का रस ले रहे हैं। गोसाइंजी 
भी बहाँ जाकर बैठ गए ओर उन्होंने बड़ी नम्नरता से उनका नाम पूछा 
तो मालूम हुआ कि वे याज्ववल्क्य ओर भरद्वाज हैं | गोसाइंजी ने उनसे 
राम-कथा का रहस्य पूछा ओर याज्ञवल्क्यजी ने वह सारा भेद, जैसे 
भुशंंडीजी से सुना था तथा जिसे शिवजी ने रचकर पावंती से कहा था, 
उन्हें बता दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग की अभिलाषा से गोसाइजी 
वहाँ गए पर न वहाँ वट वृक्ष दिखाई दिया ओर न मुनि-द्वय । 

इस कहानी का आधार बालकांड के छासठवें दोहे से आगे का 
भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद है जो इस प्रकार आरंभ होता है-- 

'एक बार भरि सकर नहाएं। सब मुनौस श्राख्नमन्ह सिधाए ।। 

जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥! 
इसी पर वेणीमाधबदास ने यह गढ़ त की है। गोसाइईंजी जिस पुरानी 
बात को कह रहे हें; वेणीमाधवदास ने उसे उन्हीं के जोवन म॑ घटित 
कर दिया है। 

इसी प्रकार-- 

'सपनेहु साँचेहु मोहि पे जो हरि गौर पसाव | 
तो फुर होइ जो कट्देड सब भाषा भनिति प्रभाव ॥”? 

इस दोहे पर भो वेणीमाधवदास ने एक कथा बैठा दी है जो इस प्रकार 
है। प्रयाग से चलकर गोसाइजी काशी पहुँचे | वहाँ उन्होंने संस्क्रत में 
रचना करना आरंभ किया । दिन म॑ जो कुछ लिखते वह रात्रि को गायब 
हो जाता । सात दिन तक यही आश्चयंजनक क्रम रहा। अंत में आठवें 
दिन महादेवजी ने उन्हें स्वप्न दिया कि अपनी बोली में रचना करो, 
संस्कृत के पीछे मत मरो। इसी से गोसाइजी ने बैसबाड़ी अवधी में 
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रामचरितमानस की रचना की | दोहे के 'सपनेहु” शब्द से इस स्वप्न 
की उद्भावना हुई है, परंतु दोहे से इस बात को सूचना नहीं मिलती कि 
सचमुच यह स्वप्न हुआ था। 

जब गोसाइजी ने भाषा में रामायण की रचना की तो काशी के" 
' संस्क्रतामिमानी पंडित उन पर बहुत रुष्ट हुए। थे रामचरितमानस को 
प्रामाणिक ग्रंथों की कोटि मे रखने को प्रस्तुत न थे। अंत में, कहते हें, 
यह निश्चय हुआ कि यदि विश्वनाथजी इंसे स्त्रीकार कर लें तो यह ग्रंथ 
प्रामाणिक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं | तदनुसार रात को रास- 
चरितमानस की एक प्रति विश्वनाथजी के मंदिर में रख दी गई । सबेरे 
उठकर जब मंदिर के कपाट खोले गए तो उस पर बविश्वनाथजी की 
स्त्रीकृति लिखी पाई गई । 

फिर भी पंडितों को संतोष न हुआ । बहुत इधर-उधर करने पर 
उन्होंने कहा, मान लिया कि तुम्हारा ग्रंथ प्रामाणिक है, परन्तु प्रामा- 
श्िकता भी कई कोटि की होती है। रामचरितमानस श्रुति, स्म्रति, 
पुराण, काव्य में से किस कोटि मे रखा जायगा | इस बार भी विहव- 
नाथजी निर्णायक नियत हुए। रात को श्रुति, स्मृति और पुराणों के 
साथ रामचरितमानस की वह प्रति सबके नीच मंदिर मे रखी गई । 
सबेरे देखा गया कि विश्वनाथजो ने उसे सब के ऊपर रख दिया था। 

इस पर यदि कोई कह बैठे कि मालूम पड़ता है, जैसे गोसाइजी 
मंदिर के प्रबंधकों से मिले हुए थे, तो उसके लिये अवसर है, परंतु 
ऐसा कहना दुराग्रह मात्र समककर हम इन.- कथात्तकों को गप ही 
ठहराते हैं । 

पंडितों का दुराग्रह जब इतने पर भी दूर न हुआ तब उन्होंने 
उस प्रति को गोसाईजी के पास से उड़ा ले आने के लिये दो चोरों को 
तैयार किया। वेशीमाधवदास ने इनके सिखुआ और निधुआ .नाम 
तक दे डाले हैं । ये दोनों जब गोसाइंजी की कुटिया पर पहुँचे तो क्या 
देखते हैं कि साँवले गोरे दो राजकुमार धनुष बाण लिए कुटिया को: 
रखवाली कर रहे हें | यह देखकर इन्हें अपने कर्म पर बढ़ा पश्चात्ताप 
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हुआ । सबेरे आ्राकर उन्होंने गोसाइईंजी से क्षमाप्राथना की । गोसाइजी 
को जब यह्‌ मालूम हुआ कि हमारे इष्ट देवों को हमारे कारण इतना 
कष्ट होता है तब उन्होंने अपनी सब चीजों को लुटा दिया और राम- 
चरितमानस की प्रति अपने मित्र टोडरमल के यहाँ सुरक्षित रहने के 
उहृश्य से भेज दी । जब कुछ चीज ही पास न रहेगी तो भगवान्‌ रक्षा 
किसकी करेंगे | मानों भगवान्‌ का स्वयं गोसाइंजी से अधिक महत्व 
उनके डेरे-डंडे पर था। 

डाक्टर ग्रिअ्संन ने चोरों के संबंध की एक ओर चमत्कारी कथा 
लिखी है । वे लिखते हैं--एक बार काशी में कहीं से डेरे पर लौटते हुए 
गोसाइजी को रात हो गई । अँधेरी रात मे चोरों ने घेरा । गोसाइंजी 
ने ज्योंही हनुमानजी का स्मरण कर यह दोहा पढ़ा-- 

बासर ढासनि के ढका रजनी चहूँ दिसि चोर । 
दुलत दुयानिधि देखिए कप्ि केसरी किसोर ॥! 

कि हनुमानजी प्रकट हो गए ओर चोर भागते नजर आए | 

इस पर एक और चमत्कारी कथा है। कोई पूछे कि वह विश्व- 
नाथजी की सहीवाली प्रति, जिसकी रक्षा का इतना प्रबंध था, श्राखिर 
गई कहाँ ? इसके लिये भी जवाब तैयार है। कहते हैं कि टोडरमल के 
यहाँ यह प्रति चाँदी की मंजूषा से रखी रहती थी । इसकी नित्यप्रति पूजा 
हुआ करती थी ओर बड़ी खबरदारी रखो जाती थी, क्यों क्रि गोसाइजी 
ने पुस्तक के साथ साथ यह भी कहला भेजा था कि यदि यह तुम्हारे 
यहाँ से ओर किसी के घर जायगी तो इस लोक से लुप्त हो जायगी | 
कई पीढ़ियों के पीछे टोडर के वंश मे अनंतमल हुए | यही कुल के प्रधान 
थे । इनकी परम प्रिय कन्या इस प्रति से बड़ा प्रेम रखती थी, उसकी 
बह नित्यप्रति पूजा किया करती थी । जब इसका बिवाह हुआ तो ससु- 
'राल चलते समय इसने वह प्रति चुपके से अपनी डोली मे रख ली । 
ज्योंदी वह अपने पति के घर मे उतरी त्योंही बह प्रति लुप्त हो गई और 
उस कन्या ने भी उसके बियोग मे प्राण त्याग दिए। इस प्रकार खरहे 
के दोनों सींग लुप हो गए ! उनके लोप होते देर ही क्या लगती है ! 
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जब चोरी की भी योजना सफल न हुई तब तंत्र-मंत्र की सहा- 
यता ली गई । बटेश्वर तांत्रिक काशी मे बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने 
तंत्र-बल से गोसाइजी को हत्या के लिये मैरवजी को प्रेरित किया । पर 
वहाँ बजरंगबली उनकी रक्षा के लिये पहले ही से प्रस्तुत थे । विफल 
डोकर काशी के कोतवाल ने अपना क्रोध बटेश्वर पर ही उतारा और 
उसके प्राणों को हानि हुई । 

इस समय बंगाल के पंडित रविदत्त शास्त्री काशी आए हुए थे । 
पंडितों ने इस क्रोधी ब्राह्मण को गोसाइजी के साथ शाख्राथ करने के 
लिये उसकाया । हारकर यह उन्हें लट्ठ से मारने का मनसूबा कर दोड़ा। 
पर हनुमानजी को चोॉकसी पर देख भयभीत हुआ । तब चालाकी से 
काम निकालने की ठहराई गई। रविदत्त ने गोसाइंजी को, बहुत अनु- 
नय-विनय करके, प्रसन्न किया ओर वरदान माँगा। तुलसीदासजी ने 
जब वरदान देना स्वीकार किया तब उसने कहा कि आप काशी से 
अन्यत्र चले जाइए | गोसाइंजी क्या करते ९ 
+देखसरि सेवा बामदेव गाँव रावरे ही नाम राम ही के माँगि उदर भरत हों । 
'दीबे योग 'तुलसी” न लेत काहू की कछुक लिखी न भलाई भाल मोचन करत हों ॥ 
एते पर हु जो कोऊ रावरे हूं जोर करे ताको जोर देव दीन द्वारे गुद्रत हों । 
'पाइके डराहनो उराहनो न दीजै मोहि काल-कला कासीनाथ कटद्दि निबरत हों ॥ 

विश्वनाथजी की यह प्राथना कर वे चल दिए। शिवजी ने इधर 
गोसाइंजी को दर्शन देकर समझाया कि आप न जाइए, उधर काशी- 
वालों को भयभीत किया कि जाओ तुलसीदास को मना लाओ । यदि 

यह यहाँ से गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। टोडरमल सब को साथ 

लिए चले ओर गोसाइंजी को मना लाए; अस्सी घाट पर उसने उन्हें 
वास दिया । हमारा अनुमान है कि रविदत्त शास्त्री वाली बात सर्वथा 
कल्पित है। यह उस समय की जान पड़ती है जिस समय गोसाइयों के 
साथ बिगाड़ हो जाने के कारण गोसाइंजी गोपाल मंदिर छोड़ रहे थे । 
संभवतः उस समय उन्होंने काशी ही छोड़ने का विचार किया हो । 

कहते हैं ब्रज में नाभाजी तथा श्रन्य वैष्णवों के साथ वे त्रजभूमि 
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के देवस्थानों के दशेनों के लिये गए तो उन्हें सवंत्र ऋष्ण के संबंध के 
मंदिर अथवा स्थान देखने को मिले | जिसके मह से सना ऊंष्ण ही का 
' यश सुना । किसी ने उनसे राम को कृष्ण से नीचा दिखाते हुए यहाँ 
तक कह दिया कि राम सोलह कला के ही अवतार हैं जब कि कृष्ण 
चोंसठ कला-युक्त पूर्णावतार हैं । इस पर भ्रियादासजी ने गोसाइजी से 
कहलाया है-- 
'दसरथ सुत जानो सुंदर अनूप मानों ईंसता बताई रति कोटि गुनी जागी है ।* 
नीचे लिखा दोहा भी किसो ऐसे ही प्रसंग का जान पड़ता है-- 

जौ जगदीस तो अति भल्ो जौ महदीस तो भाग । 

जनम जनम तुलसी चहत राम-चरन-अनुराग ॥! 


बैसे तो ये राम ओर कृष्ण को एक मानते थे, क्योंकि दोनों 
एक ही विष्णु के अवतार थे। कृष्ण ओर राम दोनों के यशगान में 
इन्होंने कविता की है ओर एक को प्रशंसा करते हुए उस पर दूसरे के 
चरित का आरोप किया है। परंतु ब्रज में राम का सवंधा बहिष्कार सा 
देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ । इसी से उन्होंने कहा था-- 
राधा कृष्ण सबे कहें, श्राक ढाक श्ररु खेर । 
तुलसी या ब्रज मां कहा, सिया राम सो बेर ॥! 
जब वेष्णव-मंडली के साथ गोसाइजी गोपाल मंदिर मे पहुँचे 
तब उनके हृदय में यह खेद बना हुआ था । इसी से, कहते हैं, ऋष्ण 
भगवान ने मुरली के स्थान पर धनुबांण हाथ मे लेकर गोसाइंजी को 
दर्शन दिए और गोसाइंजी का खेद तथा कृप्ण-भक्तों का मोह मिटाया 
इस पर गोसाइजी ने कहा-- 


मुरली मुकुट दुराइ के, धरथो घनुष सर हाथ । 

तुलसी लखि रुचि दास की, नाथ भए रघुनाथ ॥! 

कोई-कोई यह भी कहते हैं कि गोसाइजी ने गोपाल मंदिर में 

जाकर नीचे लिखा दोहा पढ़ा था जिसके उत्तर मे भगवान ने कृष्ण रूप. 
छोड़कर रामरूप ग्रहण किया था--- हे हे 
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'कहा कहों छुबि झ्राज की, भले बने हो नाथ । 
सुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ ॥? 
परंतु गोसाइजी ऐसी उदंड प्रकृति के मनुष्य न थे कि भगवान्‌ 
के सामने ऐसी गर्षोक्ति कहते ओर न यह उक्ति उनकी किसी रचना में 
ही मिलती है। इस घटना पर जब लोगों ने आश्वये प्रकट किया तब 
गोसाइजी ने कहा इसमे आश्वये क्या है-- 
“प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रकटे नर केहरि खंभ महोँ | 
मपराज ग्रस्यो गजराज कृपा तत्काल विलंब किए न तहाँ॥ 
सुर साखी दे राखी है पांडु-बधू पट लूटत कोटिन भूप जहाँ । 
तुलसी भज्ु सोच-बिमोचन को जन को प्रण राखों न राम कहाँ ।? 
यह घटना संतों मे अत्यंत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र कवि मोरो पंत 
ने भी इस घटना का उल्लेख किया हे--- 
'श्रीकृष्णमूर्ति जेण केली श्रीराममृर्ति सज्जन हो | 
रामसुत मयूर महणे त्याचा सुयशोगस्टतांत मज्जन हो ॥! 
यह घटना इतनी मनोरम है कि हमारी मनोबृत्ति के अनुसार 
इसके असंभव होने पर भी हम इसकी ममता नहीं त्याग सकते ओर 
न इसे असत्य कहने की हमारी प्रवृत्ति ही होती है। 
ब्रज म॑ जिस अभाव का गोसाइजी अनुभव कर रहे थे उसकी 
पूर्ति के लिये उन्होंने एक और चमत्कार किया। दक्षिण से कुछ लोग 
रामचंद्र की एक मूरति अयोध्या में स्थापित करने के लिये ले जा रहे थे । 
ब्रज से यमुना-तट पर उन्होंने विश्राम किया। एक बड़ा भक्त ब्राह्मण उस 
मूर्ति को देखकर मोहित हो गया। वेणीमाघवदास ने इस त्राह्मण का 
नाम उदय बताया है। नवलकिशोर प्रेस के संस्करणवाले अनुवाद में 
पंडित रामकिशोर शुक्ल ने उसे उदयप्रकाश कर दिया है। उसकी इच्छा 
हुई कि वह मूर्ति वहीं स्थापित हो जाय तो बहुत अच्छा हो। उसने गोसाई- 
जी से अपना अमिलाष कहा । यह बात उनके बहुत पसंद आई । उनकी 
करामात से वह मूर्ति वहीं पर अचल स्थिर हो गई । किसी के किए वह 
उस स्थान से हिली डुली नहीं। अंत को हारकर उस मूर्ति को वहीं 
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स्थापित कर देना पड़ा। गोसाइजी की सम्मति से यशोदानंदन के 
अनुकरण पर उस मूर्ति का नाम कोशल्यानंदन रखा गया। त्रज मे यह 
देवस्थान अब तक बतलाया जाता है। इस प्रकार कृष्ण-भूमि में राम- 
मूति का अभाव दूर हुआ। लाला शिवनंदनसहाय के साथ हमारा तो 
अनुमान है कि गोस्वामीजो ने स्वयं इस मूर्ति की स्थापना की । इसके 
अतिरिक्त शेष सब कथा कल्पित है । 

ब्रज भें गोसाइंजी ने एक और चमत्कार दिखलाया। महात्मा 
हितहरिवंशजी के पुत्र गोपीनाथजी ने गोसाइंजी को भोजन के लिये 
अमनिया भेजा । गोसाई जी ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि यह 
अमनिया नहीं सखरा है। गोपीनाथजी स्वयं दोड़े आए ओर निवेदन 
किया कि महाराज मैंने तो अभी हलवाई को दुकान से मँगाया है, आप 
विश्वास कोजिए, यह अमनिया ही है। गोसाइंजी ने कहा चलिए हम 
आपको बता दें कि यह सखरा है। दुकानों पर जाकर गोपीनाथजी ने 
देखा कि सचमुच बालक कृष्ण सब पदार्थों का जूठा कर रहे हैं। सब 
चोजें भगवान्‌ की उच्छिष्ट अवश्य हें, पर जैसे मनुष्य भोजन करता है 
वैसे ही भगवान भी करते हें इसे चमत्कार-प्रियता ही कह सकते हैं । 

कहते हैं, एक बार एक ह॒त्यारा राम नाम लेता हुआ आत्मग्लानि 
का मारा सब पर अपना अपराध प्रकट करता भीख माँगता फिरता था। 
वह गोसाईजी के आश्रम पर भी गया। गोसाइजी ने उसका हार्दिक 
पश्चात्ताप तथा शुद्ध राम-भक्ति देखी तो उसे उन्होंने अपने पास बुला 
लिया ओर यह देखकर कि आत्मग्लानि ओर राम नाम ने उसे शुद्ध कर 
दिया है उसके साथ बैठकर भगवान का भोग लगाया । पंडितों ने देखा 
कि हमारी व्यवस्था उलटी जाती है तो वे हो-हल्ला करने लगे । उन्होंने 
गोसाईजी से जाकर पूछा कि इसने प्रायश्रित्त तो किया ही नहीं है, 
आपने इसे शुद्ध कैसे मान लिया गोसाईजी ने सरल भाव से कहा कि 
राम नाम क्रा प्रभाव हो ऐसा है। पंडितों ने कहा कि राम नाम का 
माहात्म्य तो बहुत कहा गया है, इसमे संदेह नहीं किंतु इस बात का 
क्या प्रमाण कि यह वास्तव में शुद्ध हो गया द्ै। आप सामान्य व्यवस्था 
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के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं | इसलिये प्रमाण की आवश्यकता होती 
है। गोसाइजी ने कहा, जो परीक्षा तुम लोग चाहो कर देखो पंडितों 
ने यह निश्चय किया कि यदि शिवजी का नंदी इसके हाथ का प्रसाद 
पावे तो यह शुद्ध माना जा सकता है अन्यथा नहीं । पंडित लोग तो 
जानते थे कि पत्थर का नंदी परमात्मा के हाथ से भी प्रसाद नहीं 
पायगा तब हत्यारे की बात क्‍या | परंतु उनके आश्चये का ठिकाना न 
रहा, जब उन्होंने देखा कि गोसाइजी के कहने से नंदी ने हत्यारे का 
दिया प्रसाद पाया | इस पर कुछ कहना व्यथ है । 
गोसाइजी के दर्शन, उपदेश और उपकरण से कुछ प्रेतात्माओं 
के मुक्तहो जाने की भी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं । वेणीमाधवदास ने 
तेगश्नी मुनि, नेमिपारण्य के प्रेत ओर केशवदास इन तोन प्रतों के 
उद्धार की बात कही है । योगश्री मुनि का उद्धार चित्रकूट के पास हुआ 
था| एक बार गोसाइजी कामद बन की परिक्रमा कर सोमित्रि पबत पर 
पहुँचे | वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर साँप दिखाई दिया। यही योगश्री 
मुनि थे जो शाप-बश सप हो गए थे । गोसाइंजी की दृष्टि पड़त ही उसके 
पाप धुल गए। योगश्री ने गोसाइजी से प्राथना की कि म॒मे स्पशे 
कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो | स्पश करते ही साँप लोप हो गया और 
योगश्री मनि ने प्रकट होकर प्रणाम किया। अधिक से अधिक इसमें 
यही तथ्य हो सकता है कि गोसाइंजी ने वहाँ कोई साँप मारा हो । 
नेमिषारण्य के प्रेत के उद्धार की कथा का अन्यत्र उल्लेख हो 
चुका है। केशतदास ओड़छा के राजा इंद्रजीतसिंह के दरत्रारी कवि थे। 
राजा को यह सोचकर बड़ा खेद होता था कि एक न एक दिन रत्नों की 
यह अवलि छिन्न-भिन्न हो जायगी | किसी ने उन्हें यह उपाय बताया कि 
यदि प्रेत-यज्ञ किया जाय तो प्रेत-योनि मे सब के सत्र एक साथ रह 
सकेंगे | इस बात को मानकर उन्होंने एक प्रत-यज्ञ किया जिसमे सारी 
विद्वन्मंडली जलकर प्रेत हो गई । कहते हैं एक बार गोसाइ्जी ओड़छे 
गए तो केशवदासजी पेड़ पर से.चिल्लाने लगे कि महाराज हमारा प्रेत- 
योनि से उद्धार कीजिए । कोई कहते हैँ कि केशवदासजी एक कुएँ में 
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रहते थे। संयोगवश गोसाइजी लोटा डोरी लेकर उसी कुएँ पर पानी 
लेने के लिये गए। केशवदास ने कुए मे ही लोटा पकड़ लिया ओर कहा 
कि मेरा उद्धार करो नहीं तो छोड़ गा नहीं। गोसाइंजी ने कहा अपनी 
रामचंद्रिका २१ बार कह जाआ ता तुम्हारी मक्ति हो। केशवदास ने 
कहा रामचंद्रिका तो म॒झे संपूणग मखाग्र हे परंतु पहले छंद का पहला 
अक्षर नहीं आता है | गाोसाइंजी ने उन्हें वह स्मरण दिला दिया और 
२१ बार रामचंद्रिका का दृहराकर व मुक्त हा गए । 

वर्णीमाधवदास के अनुसार संवत ?६६६ से पहले दिल्ली जाते 
समय यह घटना हा चुकी थो। परंतु कशवदासजी को मृत्यु संवत्‌ 
१६७५ में मानी जाता है | कम से कम इतना तो निश्चित है कि १६६६ 
मे वे जीवित थ | इस संबत्‌ म उन्होंने जहाँगीर-जसचंद्रिका की रचना 


की थी-- 
'पाशह से उनहत्तरा माधव मास बिचारु । 


जहॉँगीर जसचंद्र की करी चंद्रिका चारु ॥! 

यदि यह घटना सत्य हैं तो इसे १६७५ के पीछे को होनी चाहिए। 
परंतु इतनी जीण अबस्था में गोसाईंजी ने ओड्छें की यात्रा की हंगी, 
यह ग्राह्म नहीं है। अतएब इस किंवदंती में यदि कुछ सार दीख पड़ता 
है ता वह यही कि गोसाईजी के रहते हो केशबदास इहलोकलीला संब- 
रण कर चुके थ | इसी एक बात पर सब अनुमान बैठाए गए हैं। 

परंतु जिस प्रंत ने गोसाश्जी का रामद्शन का उपाय बतलाऋर 
उनका इतना उपकार किया था उसका भी गोसाइजी ने उद्धार किया या 
नहीं, यह ज्ञात नहीं । इधर तुलसी-चरित नामक बृहत्‌ ग्रंथ के विषय मे 
कहा जाता है कि गोसाइजी उस प्रेत पर तोन सी वर्ष तक इसकी रक्षा 
का भार सांप गए थे | उपकार का बड़ा अच्छा बदला हुआ ! 

एक बार एक बहुत द्रिद्र ब्राह्मण का दारिद्रय क कष्ट से दुखी 
होकर आत्महत्या के लिये उद्यत देख गोसाइज़ी ने उसे पहले तो द्रव्य 
के बहुत अवगुण बत्ताए, परंतु जब वह किसी तरह न माना तब मंदा- 
किनी से प्राथना कर उन्होंने दरिद्रमोचन शिला प्रकट करवा दी, जिससे 
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उस ब्राह्मण का कष्ट-निवारण हुआ | चित्रकूट में रामधाट पर जहाँ यह 
घटना हुईं थी उसका नाम अब तक दरिद्रमोचन है | 

इसी प्रकार काशी में भी गोसाइंजी ने एक और ब्राह्मण की 
सहायता के लिये गंगाजी से प्राथना कर गंगा-पार कुछ भूमि छुड़वा दी । 
वेणीमाधवदास ने इस ब्राह्मण का नाम हरिदत्त लिखा है। लाला शिव- 
नंदनसहाय का अनुमान है कि दरियाई भमि को गं!साइजी के कहने से 
किसी सरकारी अधिकारी ने ही उस ब्राह्मण को दे दिया होगा | यही 
बहुत संभव जान पड़ता है। 

एक बार एक तांत्रिक यात्रा पर गया हुआ था। घर से उसकी 
स्त्री को एक बेरागी ले भागा। तांत्रिक को यक्षिणी सिद्ध थी। जब 
उसको घर आकर यह दुघेटना विदित हुई तब उसने बादशाह को पकड़ 
मंंगाया ओर हुक्म जारी करवा दिया कि चाहे जिसके गले में माला 
मिले, बह उतार ली जाय और चाहे जिसके माथे पर तिलक हो, वह 
मिटा दिया जाय । काशी के बैरागियों म॑ हाहाकार मच गया। उन्होंने 
गोसाईजी से जाकर विनय की । गोसाइंजी ने उन्हें घैये बँघाया । गोसा- 
इजी के चमत्कार से राजदूतों को जहाँ तहाँ भयंकर काल-रूप दिखाई 
दिया। डर के मारे सब भाग गए । जिन लोगों के गले से कंठी माला 
उतरी थी उनके गले मे वे आपसे आप पहुँच गई और उनके माथे पर 
तिलक भी ज्यों के त्यों हो गए। हो सकता है कि शाही अत्याचार की 
बात सच्ची हो ओर तांत्रिक का भाग उसमें गढंत। जहाँगीर जब गद्दी 
पर बैठा था तब काशी में उसकी आज्ञा से कुछ उपद्रव हुआ था। संभ- 
वतः गोसाइजी के समझाने से अधिकारियों ने यह अत्याचार बंद किया 
हो, जिससे चमत्कार के लिये आधार मिला हो । 

यह बात प्रसिद्ध है कि गोसाइजी ने किसी सद्यः विधवा स्री के 
पति को फिर से जिला दिया था। वेणीमाधवदास ने ऐसी दो घटनाओं 
का उल्लेख किया है ओर इस संबंध में कम से कम पाँच मृतकों को 
गोसाइजी के हाथ से जीवन-दान कराया है। एक घटना उस समय की 
बताई गई है जब गोसाइईजी जनकपुर की यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में 
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वे हंसपुरा में ठहरे थे। यहाँ परसो नाम को एक खत्रो का पति उसी दिन 
मरा था। गोसाइजा ने उसे जिला दिया | क्रिस प्रकार, यह लिखा नहीं 
है। दूसरी घटना दिल्ली से लौट आने के बहुत दिन पीछे की है। काशी 
में भुलइ साहु नाम का एक कलवार था । वह साधु संतों को निंदा किया 
करता था। परंतु शायद इसको स्त्री स्व्राभाविक ही साधु संतों पर निष्ठा 
रखती थी। एक दिन भुलई साहु मर गया और लोग उसे टिक्रटी पर 
रख फऊने तने चल। कुछ दर पोछे पोछे उसको स्री भो रातो कलपती 
चलो । रास्ते में उसे गांसाइजी मिले। उसने उन्हें नम्रता-पूवक प्रणाम 
किया । गोसाइजो को वस्तुस्थिति को जानकारों ता थी नहीं, साधारण 
ढंग से उसे साभाग्य-व्ृद्धि का आशीबांद दे बैठे । उसने कहा महाराज 
आपका वचन तो भूठा हुआ चाहता है | मेरा पति मर गया है और 
अभ। अभो लोग उप्ते जलाने के लिये ले गए हैं । गोसाइजी ने शत्र को 
वापिस मँगवाया ओर चरणाम्रत देकर उसे जीवित कर दिया । 

इस घटना के उपरांत गोसाइजी ने बाहर निकलनाहैहो छोड़ 
दिया, क्योंकि इससे उन्हें असंभव घटनाओं को संभव करने के लिये 
अपने इण्टदेव को कष्ट देना पड़ता था। केबल अपने तीन भक्तों को दशन 
देने के लिये वे बाहर निकलते थे | वेणीमाघवबदास ने इनके नाम ओर 
नित्रासस्थान भी बतलाए हैं । हृष केश मर्शिकर्णिका घाट पर रहता था 
शांतिपद तिश्यनाथजो के ओर दातादीन अन्नपूर्णा के मं दिर में । गोसा- 
इजो का दह्षन करके भगवान के चरणाम्त पाकर घर जाना, यह उनका 
नित्य का नियम था। इसी से गोसाइजी को इनकी टेक का निवांह 
करना पड़ा । परंतु लोगों ने इससे गोसाइजी पर पक्तपात का दोषारोपण 
किया । गोसाइजी ने उनकी भक्ति दिखलाने के उद्देश्य से एक दिन उन्हें 
भी दशन न दिया। फल यह हुआ कि वे दरवाजे पर तड़पकर मर गए। 
तब लोगों को उनमे ओर अपने में भेद मालूम हुआ । गोसाइजी ने 
तीनों को चरणाम्ृत देकर जोवित कर दिया। कभो कभो ऐसा हो जाता 
है कि वस्तुतः मनुष्य को मृत्यु नहीं होती है. परंतु बाहरो लक्षणों से ओग 
उसे मरा हुआ सममते हैं ओर उसको अंत्येष्टि क्रिया के लिये उपक्रम: _ 
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करने लगते हैं परंतु इतने में उसमें चेतनता आ जाती है | संभवतः ऐस 
ही कोई बात हुई होंगी जिसका गोसाइंजी से उनके श्रद्धालु भक्तों क॑ 
कृपा से आगे चलकर संबंध हो गया हो । स्थान ओर काल के अनि 
इचय के कारण किंवदंती ने कई रूप पकड़े होंगे और अंत में मूल 
चरितकार न दो अलग अलग घटनाओं के रूप में उसे स्तव्रीकार कः 
लिया | इसमे ता संदेह नहीं कि तीन बटुओं की बात तो अतिशयोत्ि 
मात्र है, जिसका उद्देश्य केवल यह दिखलाना है कि गोसाइंजी पर लोगं 
की कितनी श्रद्धा भक्ति थी 

इसी-प्रकार महाराज रघुराजसिंह ने गोसाइंजी के एक ब्राह्मर 
के बालक को हनुमानजी क द्वारा यमपुर से लटा मेंगवान का बाः 
लिखी है । 

कहते हैं, एक दिन गोसाइजी जाड़े की ऋच से गंगा-स्तान करे 
छाती तक पानी में खड़े जप कर रह थ। इस। समय दुशाल से शर्गः 
का सूत्र लपटकर एक वश्या पास सं होकर निकली । उसकी हृष्टि जः 
गासाईजी पर पड़ी ता वह आइचये-च।कत हॉाकर ठहर गई। अपन 
दशा की उस तपस्त्री की दशा से तुलना करती हुईं वह बहुत समय तह 
वहीं खड़ी रही। ध्यान स निवृत्त होकर गोसाइजी तट पर आए ओऔ 
अपने वस्मों पर गंगाजल छिड़कन लग । प्क-दो बेंदें उस वेश्या के शरी 
पर भो पड़ गद्ट । जिस पवित्र भाव से गासाइजा पानी छिड़क रहे ू 
उन बंदां के साथ उस भाव का भो प्रभात उसक मन पर पड़ा। उसब 
मन से निवंद जागरित हा गया । उस अपन काम पर ग्लानि हान लगी 
गोसाइंजी से उपदश ग्रहण कर वह हरिभजन म॒ मम्न रहने लगी । यर्या' 
उस वेश्या का नाम हमें मालूम नहीं है और यह घटना किसी भावुष 
श्रद्धालु की कल्पना भो हा सकती है, परंतु इस घटना में असंभावन 
कुछ भी नहीं है। सच्चे तपश्चरण का प्रभाव ही ऐसा पारगामी होत 
है। अनन्यता ओर प्रभविष्णुता साथ साथ चलती हें । जिस भक्ति २ 
ग्रर्भा प्यूता न हो वह ढोंग हे। ओर यह कहना कि दो बंद पानी २ 
सहस। एस। परिबतन नहीं हो सकता है, यह दूसरे प्रकार का ढोंग होगा 


गोसाईं+) के चमत्कार ११७ 


हम अन्यत्र कह आए हैं कि नेमिषारण्य को जाते हुए मार्ग में 
रामपुर म गोसाइजा ने एक वृक्ष लगाया था जिसका उन्होंने वंशबट 
नाम रखा थ।। किंवदंतो है कि गोसाइंजी ने एक सूखो टहनो एथ्वी में 
गाड़ दी थो। उसो ने जड़े' ले लीं ऑर यथा समय हरी-भरी हं।कर वह 
बंशीवट कहलाई । 

इन करामातों को कथा जहाँगीर बादशाह के कानों तक पहची 
उसने गोसाइजो का दिल्ली आने का निमंत्रण दिया | रहने ता बादशाह 
अधिकतर आगरे आर सीकरो मं थ। सीकरो हो म उसका जन्म भी 
हुआ था, परंतु समय-समय पर वह दिल्ली आया जाया करने थे। स्वामी 
जा निमंत्रण स्ताकार करके चले; माग मे चरपारोी से ठहरे । 

चरवआर। के ठाऊर पर एक बड़ी आपत्ति आई हुई थी | उसकी 
एक अत्यंत रूप तो कन्या थो, जिसका एक कग्या ही से जित्राह है गया 
था। वर का माता न कन्या जन्म लेते हो यह प्रसिद्ध करा दिया था कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है | यह बात बहुत छिपाकर रखो गई थी । अगर कभी 
कोई इस बात का जान भा जाता ता द्रव्य से उसको पूजा हो जातो थी। 
इसो से यह भेद खुलने न पाया ओर यह अनहा!नो बात हद । जब 
विवाह हं। गया तब बात खुली आर चरबारी में शोक छा गया। इसी 
अवसर पर गांसाइजो वहाँ पहुंचे । ठाकुर आर अन्य लोगों ने गोसाई 
जो को धरा ओर वे करुण बिनतो करते हए उनके चरणों मे जा गिरे। 
उन्होंने प्राथना को कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इस विषम 
अवस्था से शाख-मयांदा का व्यतिक्रम न करते हुए उद्धार हो जाय | 
गोसाईजो को दया आई ओर नो दिन चरवारो में रहकर उन्होंने राम- 
चरितमानस का पाठ किया जिससे, कहते हैं, ठाकुर को लड़को का नारी- 
पति पुरुष हो गया। उसी दिन से शायद रामचरितमानस के नत्राहिक 
पाठ की महिमा मानी जाने लगो । आजकल मानस के कई संस्करणों 
में नवाहिक के स्थल भी प्रदर्शित किए मिलते हैं। किस-किस स्थल पर 
गोस।|इजी ने इस नो दिन के पाठ में विश्राम किया था उनका वेणीमाघव 
दास ने भो निर्दद् किया है। अंत की चोपाइयों के आरंभिक अक्षर ये हैं-- 
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(१)हिय, (२ )सत,( ३ ) कीन्ह, (४) श्याम, ( ५ ) रामशैल 
(६ ) हारिपगा, ( ७ ) कह मारुत-सुत, (८) जहाँ तहँ, ( € ) पुण्य । 
यह सत्य घटना है अथवा मनगढ़ त, यह निश्चय-पूवक नहीं कहा 
जा सकता | नारी से परुष हो जाने के कई उदाहरण मिलते हैं । वेज्ञा- 
निकों का मत है कि कभी-कभी पुरुषत्व के चिह्न छिपे रहते हैं। घटना- 
विशेष से अवसर पाकर वे फिर प्रकट हा जाते हैं । समाचार-पत्रों मे भी 
समय-समय पर ऐसी घटनाओं के समाचार छपा करते हैं । मेढकों पर 
प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने. यह भी दिखा दिया है कि वैज्ञानिक विधानों 
से भी जान-बूकऋर वर्ग-परिवतेन कर दिया जा सकता है | अतएव यह 
असंभव नहीं कि चरवारी के ठाकुर का जामाता पहले स्त्री-रूप रहा हो 
ओर फिर पुरुष हो गया | परंतु तुलसीदासजी के नवाह्िक पाठ से ऐसा 
हुआ था, यह मानने मे हमे संकाच होता है । भक्ति के प्रभाव से हृदय 
मे परिवतन हो सकता है, लोगों के बर्ग में नहीं। संभव है, यह घटना 
बस्तुतः घटी हो और आगे चलकर लाॉगों ने गोसाइंजी स इसका संबंध 
जोड़ दिया हो । इस घटना के समथन म॒ गांसाइजी के दा दाह उपस्थित 
किए जाते हैं-- 
कबहुँक दूरशन संत के पारस मनी श्रतौत । 
नारी पल्नट सो नर भयो लेत प्रसादी सीत ॥ 
तुलसी :रघुबर संवतहिं पम्िटिगो कालाकाल । 
नारी पलट सो नर भयो ऐसो दीनदयाल ॥* 
परंतु हमारी समझ में इन दोहों से गोसाइजी का और ही अरभिप्राय है 
जिसे हमने उनके ताक्ष्विक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट किया है | 
चरवारी से गोसाइंजी आगे बढ़े और पाँचवें दिन [दल्ली पहुँचे। 
बादशाह को जब खबर हुई तब उसने बड़े आदर से दरबार में ले आने 
के लिये अपने आदमी भेजे । दरबार में पहुँचने पर बादशाह ने उनकी 
बड़ी आवभगत की; अनंतर कुछ चमत्कार दिखलाने की प्रा्थना की | 
ग्रोसाइ जी ने बड़े नम्र भाव से कहा, हमारे तो एक राम नाम आधार 
है | उसके अतरक्त हम कुछ और नहीं जानते, करामात से हमारा कोई 


गोसाइ जोके चमत्कार ११६ 


संबंध हो नहीं। परंतु बादशाह इस पर बहुत क्रूढ हो गया। उनकी 

नम्नता को प्रशंसा करने के बदले उसने उनको काराणह में बंद कर दिया 

ओर कहा कि जब तक कोई करामात न दिखाआंगे, छूटने न पाओगे। 
कहते हैं, इस समय गोसाइंजी ने हनुमानजी की स्तुति में निम्न- 

लिखित पद ओर कवित्त बनाए-- ; 

'कानन भूधर बारि बयारि दवा ब्रिष ज्वाल महा श्ररि घेरे । 

संकट कोटि परो तुलसी तह मातु पिता सुत बंधु न नेरे ॥ 

राखहिं राम कृपा करिके हनुमान से पायक हैं जिन केरे । 

नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 


तोहि न ऐशवो बूमिए हनुमान हटीले। 
साहेब काहु न राम से तुम सो न वसीले ॥ 
तेरे देखता सिंह के सुत मेढक लीले । 
जानत हूँ कलि तेरेऊ मनो गुनगन कीले ॥ 
होंक सुनत दुसकंध के भए बंधन ढोले | 
सो बल गयो कि भए अब कुछ गव गहीले ॥ 
सेवक को परदा फटे तू समरथ सीले। 
अधिक आपु त आपु में सनमान सहीले ॥ 
सॉसति तुलसीदास की देखि सुजम तुही ले । 
तिहुँ काल तिन को भले जो राम रंगीले ॥! 
यह प्राथना सुनकर हनुमानजी ने अपने बंदरों को बुलाकर बाद- 
शाह को पाठ पढ़ाने भेजा । बंदरों ने कोट का विध्वंस करना आरंभ कर 
दिया | बादशाह की भी दुगति को। बेगमों के वस्र फाड़ डाले | बाद- 
शाह को त्राहि त्राहि करते हुए गोसाईंजी के चरणों मे पड़ना ही सूका । 
फिर गोसाइंजी ने उत्पात बंद करने के लिये हनुमानजो की प्रार्थना की। 
कहते हैं, गोसाईंजी ने उस समय यह पद कहा-- 


अति आरत अ्रति स्वारथी श्रति दीन दुखारी । 
इनको बिल्लगु न मानिए बोलहिं न बिचारी॥ 
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लोक-रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी | 


अति बरसे श्रनबरसेहु देहिं देवहिं गारी ॥ 

ना कह्टि श्राप नाथ सो भई साँसति भारों | 

करि आए, कीबी छुमा निज आर निहारी ॥ 

समय साँकरा सुमिरिण समरथ हितकारी | 

सो सब बिधि दाया करे अपराध बिसारी ॥ 

बिगरी सेवक की सदा साहेब ही सुधारी । 

तनसी पे तेरी कृपा निरुपाधि निहारी ॥! 
तब बंदरों का उपद्रत कम हुआ । बादशाह के जो म जो आया | गोसा- 
इजी ने बादशाह को उपदेश दिया कि इस कोट को छोड़ दे।, क्‍योंकि 
इसमें अब हनुमानजो का वास हो गया है, आर अपने लिये नया कोट 
बनाओ | बादशाह ने उनको आज्ञा को शिराधाये कर ऐसा हीं किया । 

प्रियादासजों ने भी यह कहानो लिखी है ओर कहा है कि अब 
तक इस कोट में कोई नहीं रहता | स्त्रयं गोसाइ जी ने एक स्थल पर हनु 
मानजी को “बंदिछोर' कहकर स्मरण किया है-- 
“बंदिछलार बिरुदावली निगमागम गाई । 
नीको तुलसीदास की तेरिए निकाड़े ॥! 
इससे ज्ञात होता है*कि गोसाइंजी कहीं केद हुए थे और वहाँ से 

अपने छुटकारे का कारण वे हनुमानजी की दया मानते थे। अथवा, 
किसी अन्य व्यक्ति का काराय्ृह से छुटकारा वे हनुमानजी की कृपा से 
मानते थे चुनारगढ़ के राजा को उन्होंने बादशाह के वंदित्व से छुड़ 
वाया था, यह प्रसिद्ध ही है । हो;सकता है कि जहाँगीर ने इन्हें बुलाया 
हं। ओर कुछ दिन केद रख। हं। | ऐतिहासिक दृष्टि से भो यह बात असं- 
भव नहीं, क्योंकि गोसाइजी बहुत समय तक जहाँगीर के समसामयिक 
रहे । जहाँगीरनामा से इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । कदाचित्‌ 
जहाँगोर इसे अपने लिये कलंक की बात समभता हो कि मेंने व्यथ ही 
एक साधु को सताया | इससे उसका अपने ग्रंथ में उल्लेख न होने दिया 
हो । जो हो, पर बंद्रों के उत्पात की कथा किंवदंती ही जान पड़ती है। 
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ऐसा संभव जान पड़ता है कि दिल्ली के नए किले के बनने पर प्राने 
किले मे बंदरों के डेरा डालने ओर कोट तहस-नहस कर देने से ही यह 
बात प्रसिद्ध हुई होगी | परंतु नया कोट जहाँगीर ने नहीं, बल्कि उसके 
लड़के शाहजहाँ ने बनवाया था जो गोसा३जों को मृत्यु के पाँच वर्ष बाद 
तख्तनशीन हुआ । बैजनाथदासजी का यह कथन, कि जहाँगीर ने अपने 
बेटे शाहजहाँ के नाम से नई दिल्‍ली वसाई थी, सरासर गलत है। वास्तव 
में नहें दिल्‍ली को शाहजहाँ ही ने बसाया था । 

कमलभत्र नाम के एक व्यक्ति ने गोसाइजी से प्राथना की कि 
कृपा काके रामचंद्रती का दर्शन करा दीजिए.। गोसाइजी ने उसे अन- 
घधिकारी समझ यह कहकर टालना चाहा होगा कि यह कोई आसान 
बात नहीं है!। परंतु जब उसने हठ किया तत्र उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे 
त्रिशूल गाइकर ऊपर से उस पर कूद जाओ, अवश्य राम के दशन होंगे । 
गोसाइंजी का तात्पये यह था # भगवान प्रेम के वश होने हैं, प्रेमी को 
ही वे दर्शन देते हैं और प्राणों के मोह का परित्याग प्रेम का एक आवश्यक 
लक्षण है | तुम भगवहर्शनों के अधिकारी हो, यह सिद्ध करने के लिये 
यह दिखलाना होगा कि तुम्हें किसी तरह प्राणों का मोह नहीं है । 

कमलभव ने नीच बल्ला गड़कर कई बार पेड़ पर से उसके ऊपर 
कूदने का प्रयज्ञ किया, परंतु उसे साहस न हुआ। यहाँ तक तो कथा ठीक 
है, क्योंकि गोसाइंजी जानते थे कि कमलभव्र में इतना साहस नहीं है 
परंतु आगे बढ़कर जब किंबदंती कहती है कि एक्र पछाहीं बीर को, जो 
उधर से होकर जा रहा था, कुतृहल-बश् पृद्धन पर जत्र वस्तु-स्थिति ज्ञात 
हुई तो वह मट से पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा ओर उसे भग- 
वान्‌ के दर्शन हुए, तब अविश्वास के लिये अवसर निकल आता है । 

गोसाइजी के विषय में ओर भी कई छोटी-बड़ी चमत्कारी किंव- 
दुंतियाँ प्रचलित हें, परंतु उनको जैसी मिलें वैसी ही स्वीकृत नहीं कर 
लेना चाहिए | नमक-मिच के लिये जगह छोड़कर तथा संभव-असंभव 
का विचार करके उनका ग्रहण अथवा परित्याग करना चाहिए | 
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गोसाई जी भक्ति के क्षेत्र म जितने महान थे उतने ही कविता के 
क्षेत्र म भी। वस्तुतः उनकी कविता उनकी भक्ति का ही प्रतिरूप थी। 
उनकी भक्ति ही वाणी का आवरण पहनकर कवित। के रूप मे व्यक्त हुई 
थी | उनकी कविता अपने आप अपना उद ?य नहीं थी । 'कबि न होडेँ 
नहिं चतुर प्रवीना? मे जहाँ उनके विनय का पता चलता है वहाँ यह भी 
संकेत है कि वे अपने को कवि न समभकर कुछ ओर समभते थ । 
जिस बड़ी उम्र मे उन्होंने कविता करना आरंभ किया था उससे पता 
चलता है कि जिसे मिल्टन उन्नतमनाओं की निबलता कहते हें वह यशो- 
लिप्सा उन्हें छू तक नहीं गई थी। उन्होंने जो कुछ कहा है वह कंबल 
“कवि-चातुये” के फेर में पड़कर नहीं बल्कि इसलिये कि बिना कहे उनका 
जी नहीं मानता था, उन्हें चेंन नहीं मिलता था। 'स्वांतःसुखाय मति- 
मंजुनमातनोति' म॑ के 'स्वांतःसुखाय” का यही तात्पये है। रामचंद्र के 
अनंत रूप अनंत शक्ति अनंत शील की जो एकांत आनंदानुभूति उनको 
ही रही थी उसे वे आत्म-परिवृत होकर ही उपभोग नहीं कर सकते थे । 
संसार को भी उसमें भागी कर लेना अनिवाये था। यही आकुलता 
कविता को अबाध प्रवाह देती है। प्रयत्न-प्रसूत कविता वास्तविक कविता 
नहीं कहो जा सकती । उसमें कविता का बहिरंग हो सकता है किंतु यह 
आवश्यक नहीं कि जहाँ कविता का बहिरंग दिखाई दे वहीं उसका 
आभ्यंतर भी मिल जाय | क्योंकि कब्रिता हृदय का व्यापार है, दिमाग 
को खुजलाकर उसका आवाहन नहीं किया जा सकता। जो आपसे आप 
उदय न हो वह वास्तविक कविता नहीं। सच्ची, स्पंदन करती हुई 
सजीव कविता के लिये यह आवश्यक है कि कवि की मनोवृत्तियाँ बर्ये 
विपय के साथ एकाकार हो जायँ। जब कवि की सब भावनाएँ एकमुख 
होकर जागरित हो उठती हैं, तब कवि का हृदय स्वतः ही भावुक उद्‌- 
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गारों के रूप में प्रकट होने लगता है । इस अभिव्यक्ति के लिये न कवि 
की ओर से प्रयत्त की आवश्यकता होती है ओर न कोई बाहरी रुकावट 
उसे रोक ही सकती है | गोसाई जी में इस तल्लीनता की पराकाष्ठा हो 
गई थी, इसमे कोई संदेह नहीं । उनकी निःशेष मनोवृत्तियाँ रामाभिमुख 
होकर जागरित हुई थीं, इसी से-- 
प्रेस उम्गि कबितावली चली सरित सुचि सार । 
राम-बरा-पुरि मिलन हित तुलसी हरख श्रपार ॥! 

राम के साथ उनकी मनोवृत्तियों का इतना तादात्म्य हो गया 
था कि जो कोई वस्तु उनके ओर राम के बीच व्यवधान होकर आवे 
उससे कदापि उनके हृदय का लगाव न हो सकता था। यही कारण है 
कि राम के अतिरिक्त किसी के त्रिषय म॑ उन्होंने अपनी वाणी का उप- 
योग नहीं किया । उनकी वाणी एकमात्र राम के यशोगान से यशोमि- 
मंडित हुई है। रीति-काल के कबियों की तरह वे जगह जगह लक्ष्मी के 
वर-पुत्रों की चाटुकारी करते नहीं फिरते थे। नरकाव्य करना वे अनु- 
चित समभते थे-- 

'कीन्हे प्राकृत जन गुन-गाना। सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥! 

टोडर के संबंध में उन्होंने जा दो-चार दोहे कहे हैं वे भी इस- 

लिये कि-- ह 
'तुलसी राम-सनेह को सिर पर भारी भार । 
टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥! 

रामकथा का आदि स्रोत वाल्मीकाय रामायण है। गोसाई'जी ने 
भी प्रधान आश्रय इसी ग्रंथ का लिया था । आदि रामायणकार होने के 
कारण गोसाई जी ने इन कवीश्रर की भो वंदना की है; ओर इन्हीं के 
साथ हनुममन्नाटककार कपीश्रर की भी क्योंकि हनुमाश्नटक से भी सहा- 
यता ली है | इनके अतिरिक्त योगवर्शिष्ठ, अध्यात्मर|मायण, महारामायण, 
भुशंडि रामायण, याज्ञवल्क्यरामायण, भगबदूगीता, श्रीमद्भागवत, भर- 
द्वाजरामायण, प्रसन्नराधव, अनध्येराघव, रघुवंश आदि सैकड़ों ग्रंथों की 
छाया रामचरितमानस में मिलती है। श्री रणवीरसिंहजी ने रामचरित- 
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मानस के उद्गमों के संबंध में बढ़ा सराहनीय ओर परिश्रम जन्य अनु- 
संधान किया है, जिससे पता चलता है कि गोसाइजी की प्रत्येक पंक्ति 
संस्क्ृत से ली गइ है । 
यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देना उचित होगा-- 
मूक होह बाचाल, पंगु चढ़ह्ू गिरिबर गहन । 
जासु कृपा सा दयाल, द्वअड सकल कलिमल दहन । 
( मूक करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिस्‌ । 
यत्कृपा तमह बंद परमानंद माधव )॥ 
बंद मुनि-पद-कंज, रामायन जहि निरमएड । 
सखर सकाोमल मंजु, दाष-रहित दूषन सहित ॥ 
( नमस्तस्मे कृता येन पुरा रामायणीकथा । 
सटृपणापि निर्दोषा सखरा+ि सकोमला ) ॥ 
एक छुत्र एक मुकुट मनि, सब बरननि पर जोड़ । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड ॥ 
( निवंण रामनामेदं केवल च स्वराधिकम्‌ | 
सवपां मुकुट छुत्रं मकारो रेफब्यंजनम्‌ ॥) 
बरह्मांडनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
( जढरे तव दृश्यंते ब्रह्मांडाः परमाणव३ | 
त्व॑ं ममोदरसंभूत इति लाकान्‌ विडंबसे ॥ ) 
इसी प्रकार किक्किंधा कांड में वर्षो ओर शरद्‌ ऋतु के वर्णन 
ओऔरीमद्धागवत से ल्विए गए हैं | जहाँ जहाँ गोसाई' जी ने दाश निक निरू- 
पण किया वहाँ वहाँ विशेषतः भगवद्गीता को सहायता ली है । 
रामचरितमानस मे ही नही, प्रायः सब ग्रंथों म॑ उन्होंने संस्कृत 
से सामग्री ली है । यहाँ केबल कवितावली से एक उदाहरण देंगे-- 


श्रॉथरो भ्रधम जड़ जाजरों जरा जनम, 
सूकर के सावक ठकाठकेला मग में । 
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गिरयो हिय हहरि हराम हो हराम हन्यो, 
हाइ हाइ करत परीगा काल फग में ॥ 
तुलसी बिसोक हूं त्रिलोकपति-लोक गयो, 
नाम के प्रताप, बात बिदित है जग में । 
साइ राम्ननाम जा सनेह सो जपत जन, 
ताकी किमि महिमा कही है जात जग में ॥ 
( देवाच्छुकरशावकन निहतो स्लेछा जराजजरो 
हा रामंति हतो$स्मि भुमिपतिता जल्पंस्तन त्यक्तवान्‌ । 
सीर्णों गापदवन्भधवाणंवमहो नाग्न; प्रभावात्‌ पुनः 
कि चित्र यदि रामनामरसिकास्त यांति रामास्पदम ॥)-वारा हपुराण । 
इस दृष्टि से देखने पर गोसाई जी के अपनी रामायण को छओं 
शास्त्र सब ग्रंथन को रस” कहने की यथाथता प्रकट हो जाती है। 
गणित, ज्योतिष, दर्शन आदि सभी शास्त्रों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। तुलसी 
सतसई म॑ उनका गणित ज्ञान भली भाँति प्रकट होता है। नी के पहाड़े 
का यह रहस्यमय प्रयोग देखिए - 
तुलसी राम सनेह वरु त्यागु सकल उपचार | 
जैसे घटत न अंक नो नो के लिखत पहार ॥ 
इसी प्रकार जग ते रहु छत्तीस ( १६ ) हे, राम चरन छः तीन 
(६३ )' में अंकों की स्थिति का अन्छा परिज्ञान प्रगट होता है । 
ज्योतिष का ज्ञान देखिए-- 
जल्॒ति गुन कर गुन पुजुग मुग हय रेवती सखाड। 
देह लेहि धन धरनि अरु गएहु न जाइहिं काड ॥ 
दोहावली और सतसई मे इसी प्रकार के कई दोहे हैं । गीतावली में 
एकाध अलंकारों में भी गोसाइंजी न अपने ज्योतिष-ज्ञान का उपयोग 
किया है| दशनशास्त्र के पूर्ण परिज्ञान की भलक तो उनकी रचनाओं में 
पद पद्‌ पर मिलती है | गोसाइंजी ने अपने इस आभार को-- 
नानापुराणनिगसागमसंमतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्चिदुन्यतो5पि ।? 
कहकर स्वीकार किया है । 
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परंतु इससे यह न समभना चाहिए कि गोसाइजी ने रामचरित- 
मानस लिखने के लिये इन ग्रंथों को पढ़ा था। वे राम के अन्यतम भक्त 
थे, इसलिये उन्होंने राम-संबंधी सभी लभ्य साहित्य पढ़ा था | सबके 
विवेकोचित त्याग और सारग्रहणमय अध्ययन से राम का जो मंजुल 
लोक-रक्षक चरित्र उन्दोंने निधारित किया, उसी का उन्होंने रामचरित- 
मानस के रूप मे जगन्‌ के सामने रखा। इसो परित्याग ओर ग्रहण में 
उनकी मोलिकता हैं. जिसका रूप उनकी प्रबंध-पटुता के योग में अत्यंत 
पूर्णता के साथ खिल उठता है । केवल एक स्थान पर गोसाइंजी के 
संस्कृत से सामग्री-चयन का अनोचित्य खटकता है-- 

'सासत्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिश्र । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिश्र ॥ 
राखिय नारि जद॒पि डर माहीं | जुवति साख नृपती बस नाहों ॥ 
यह निम्नलिखित इलोंक का अनुवाद है-- 
'शाख्र' सुचिंतितमपि प्रतिचितनीय 
स्वाराधितो5पि नृपतिः परिशंकनीय३ । 
अंके स्थिताउपि युवतिः परिरक्षणीया . 
शास्त्र नूपे च युवतो व कुतो वशिस्वम्‌ ॥? 

इसमे उपदेश चाहे जितना अच्छा हो, या भाव सांसारिक व्यव- 
हार को देखते हुए चाहे जितना सच्चा हो, परंतु जिस स्थान पर गोसा- 
इंनी ने इसे कहा है उस स्थान पर इसका कहना उचित नहीं है । यदि 
सीताजी राम से प्रेम न होने के कारण स्वयं अपनी इच्छा से रावण 
के साथ गई होतीं तभी यहाँ पर इसकी संगति बैठती | परंतु जिस सीता 
के लिये राम के हृदय में-- 

'हा गुनखानि जानकी सीता | रूप सील बत नेम पुनीता ॥! 
यह धारणा हो, उसको उद्दश्य करके “जुत्रति &% » » बस नाहीं” 
कहना सबेधा अनुचित और अप्रासंगिक है । 

परंतु इतने बृहद्‌ ग्रंथ म॑ गुण-ब्राहुल्य के बोच यह एक अनोचित्य 
दब सा जाता है। 
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वाल्मीकि ने बरात के जनकपुर से चले जाने के पीछे मारे में 
परशुराम का मिलना लिखा है | परंतु गोसाईजी ने इस घटना को हनु- 
मज्नाटक के अनुसार धनुष-भंग के पीछे यज्ञ-भूमि में ही घटित किया 
है । इससे एक तो लड़ने के लिये उद्यत राजाओं की बोलती बंद हो गई 
ओर दूसरे बरात के टोके जाने की अमंगल घटना न हुई । परंतु गोसा- 
इंजी ने हनुमन्नाटक से भी इस अवसर पर कुछ भेद रखा है। हनुमज्ना- 
टक के अनुसार रामचंद्र का परशुराम से वाग्युद्ध भी हुआ था | परंतु 
गोसाइंजी ने इसे रामचंद्र के महत्व के अनुकूल न समभकर लक्ष्मण 
के बॉट में रखा है । जानको-मंगल मं न जाने क्यों गाोसाइंजी ने इस 
विषय में वाल्मीकि ही का अनुसरण किया है। गीतावली से तो यह घटना 
गोसाई जी ने दी ही नहीं है । 

वाल्मीकि ने जयंत का काक-रूप में आकर सीताजी के स्तन देश 
में चोंच मारना लिखा है ओर इस कथा को संदरकांड मे सीता के मेँह 
से हनुमानजी के प्रति कहलाया है, भिससे वे राप्त के पास जाकर सीता 
के मिल जाने का प्रमाण दे सकें। गोसाइंजी जगज्नननी सीता के 
विषय मे ऐसी बातें कह नहीं सकते, इससे उन्होंने आध्यात्मरामायण 
के अनुसार चरण में चोंच मारना लिखा है ओर इस घटना का उल्लेख 
पंचवटी के ही वर्णन के अंतर्गत किया है। 

सेतुबंध के समय शिवजी को स्थापना की ओर वाल्मीकि ने 
रामचंद्र के एक कथन में संकेत भर किया है क्रितु गोसाइजी ने इस 
घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है, क्योंकि उन्हें बैष्णबों और शैबों की 
एकता संपादित करना अभीष्ठ॥था | 

छोटे-मोटे प्रसगों श्रौर विवरणों में यत्र-तत्र ओर भी बहुत भेद 
मिलता है। 

गोसाइजी की प्रबंध-पदधता का परिंचय एक इसी बात से मिल 
सकता है कि रामचरितमानस की कथा को तीन व्यक्ति तीन श्रोताश्रों 
से कह रह हें । गोसाईंजी अंत तक इस बात को भूले नहीं हैं और 
समय समय पर पाठक को इस बात की याद मिलती रहती है कि गरुड़्‌ 
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से भुशुंडि कथित कथा को शिव पाबती से और शित्र कथित कथा को 
याज्षवल्‍्कय भरद्वाज से कह रहे हें । 

कथा का रस यदि बिगड़ता है तो गोसाइजी के बार-बार यह 
याद दिलाने से कि राम परत्रह्म परमात्मा थे और कभी स्वयं रामचंद्र 
के मह से यह आभास दिलाने से कि में परत्रह्म हूँ । अपने कपि मित्रों 
को बिदा करते हुए राम कहते हैं-- 

अब गृह जाहु सा सब, भजेहु मोहिं दृढ़ नेम । 
सदा सबगत सबंहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥! 

यदि कोई यूरोपीय कह बैठे कि बंदरों फे ही ऊपर इस कथन का प्रभाव 
हं। सकता था, ते उसके लिये अब्रकाश है । परंतु भक्तों के लिये इसी मे 
सोंदये है ! कद्दींकहीं गोसाइंजी असंभव बातें भी लिख गए हैं | बादलों 
का श्रद्धा के कारण किसी पथिक पर छाया करने की उद्भावना अस्वा- 
भाविकता की सोमा तक नहीं पहुँचती | एथ्वों पर न उतरकर देवताओं 
के आकाश ही से फूत्र गिराने तक भी गनीमत है, कितु राम के लिये 
साध स्वग से इंद्र का रावण से लड़न के लिये रथ भेजना अस्वाभाविक 
लगता है । ह 

जिस प्रकार गोसाइजी का जीवन राम-मय था उसी प्रकार 
उनकी कविता भी | एक रास को अपनाकर उन्होंने सारे जगत्‌ को 
अपना लिया | रामचरित कहकर कोई वस्तु ऐसी न रही जिसके विषय 
में उनके लिये कहना शेप रह गया हो। राम-चरित्र की व्यापकता मे 
उन्हें अपनी कला के संपू्ण कोशल के विस्तार का शुबोग प्राप्त था। 
उसी में उन्होंने अपनी सूक्ष्म प्यवेक्षण-शक्ति का परिचय दिया । अंतः 
प्रकृति ओर बाद्य प्रकृति दोनों से उनके हृदय का समन्वय था। दोनों 
को उन्होंने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में देखा था। उनकी पारगामी सूक्ष्म 
दृष्टि उनके अंतस्तल तक पहुँची थी । इसी से उन्हें चरित्र-चित्रण ओर 
प्रकृति-चित्रण दोनों में सफलता प्राप्त हुईं | परंतु गोसाईजी आध्यात्मिक 
धमंशील प्रकृति के मनुष्य थे। सब्र के संरक्षक राम के प्रेम ने उन्हें 
संरक्षण के मूल शोलमय धर्म का प्रेमी बनाया था, जिसके संरक्षण में 





मायण की अयोध्या की प्रति 


च्षकुण 
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उन्हें प्रकृति भो संलग्न दिखाई देती थो। पंपा सरोवर का वणन करते 
हुए वे कहत है -- 
'फल भर नम्र बिटप सब रहे भूमि निश्रराह। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ 
सुखी मीन सब एकरस श्रति अगाध जल माहि । 
जथा घमसीलन्हि के दिन सुख संजुत जाहिं ॥! 
प्राकृतिक दृश्यों मं शील-संरक्षिका धमंशीला नीति की यह छाया 
उनके काव्यों में स्ंत्र दिखाई देती हे | किष्किंधाकांड के अंतर्गत वर्षो 
ओर शरद ऋतु के ब्णन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यह गोसाईंजी 
का महत्त्व है कि धमं-साहश्य, गुणोत्कर्प आदि अलंकार-यं।जना के 
सामान्य नियमों का निर्वाह करते हुए भी व शील और सुरुचि के प्रसार 
में समथ हुए हें । 
गांसाइंजी का प्रकृति से परिचय केवल परंपरागत नहीं था। 
उन्होंने प्रकृति के परंपरागत प्रयोगों को स्त्रीकार किया है, परंतु वहीं तक 
जहाँ तक ऐसा करना सरुचि के प्रतिकूल न पड़ता । सीता के वियोग मे 
बिलाप करते हुए रामचंद्र के इस कथन मे-- 
खंजन, सुक, कपोत, म्ग, मीना । मधुप-निकर, कोकिला प्रबीना ॥ 
कंदकली, दाड़िम, दामिनी । कमल, सरद ससि, अहि-भामिनी ॥ 
बरुन-पास, मनोज-घनु, हँसा | गज, केहरि, निज सुनत प्रसंसा । 
श्रीफल, कनक, कदुलि, हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥! 
उन्होंने कवि-परंपरा का ही अनुसरण किया है। ये उपमान न जाने कब 
से भिन्न-भिन्न अंगों की, विशषकर स्त्रियों के अंगों की, सुंदरता के 
प्रतीक सममे जाते हैं । मूल रूप में ये मनुष्य-जाति की, ओर विशेषकर 
उनके अधिक भावुक अंग अर्थात्‌ कवि-समुदाय की, निसगंसोंदये-प्रियता 
के द्योतक हैं | परंतु आगे चलकर इनका प्रयोग केवल परंपरा-निर्वाह 
के लिये होने लगा। गोसाईजी के समकालीन कवि सूरदास और केशव- 
दास आदि में यही बात देखी जाती है । परंतु गोसाइईंजी ने परंपरा के 
अनुसरण से ही संतोष किया हो, ऐसी बात नहीं । उन्होंने अपने लिये 
€ 
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अपने आप भी प्रकृति का पर्येवेक्षण किया था । उनके हृदय मे प्राकृतिक 
सोंदय स प्रभावित होने की क्षमता थी। उनके त्रिशाल हृदय में जड़ 
ओर चतन, स्टि के दोनों अंग एक हो उद्देश्य की पूति करते हुए 
उद्धाजित होते हैं । उनको दृष्टि में ग्लानि-पूरित हृदय को लेकर रामचंद्र 
को मनाकर लाटा लाने के लिये जानेवाले शील-निधान भरत के उद्देश्य 
में प्रकृति को भो सहानुभूति है । इसी लिये उनके मार्ग को सुगम बनाने 
के लिये-- 
(कए जाहिं छाया जलद, सुखद बहति बर वात ।॥! 

प्रकृति को सरल सुंदरता उनको सहज ही आकर्मित कर लेती थी। 
पक्षियों का कलरव, जिसमे वे परमात्मा का गरुणगान सुनते थ, उन्हें 
आमंत्रक प्रतीत होता था-- 

'बोलत जलकुक्कुट कल हंसा। प्रभु ब्रिल्ञाकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
सुंदर खग गन गिरा सोहाई | जात एथिक जनु लेत बोलाई ॥” 
कोकिला को मधुर ध्वनि उन्हें इतनी मनोमोहक जान पड़ती थी कि 

उससे मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाय । 

“जड़ चेतन सय जीव जत? सबको राममय देखनेबाले गोसाईंजी 
का हृदय यदि प्रकृति को सुंदरता के आगे उछल न पड़ता तो यह आश्वये 
की बात होती । 

प्रकति-सोंदय के लिये उनके हृदय में जो कोमल स्थान था उसी 
का प्रसाद है कि हिंदो में स्त्रीकृत वितरण मात्र दे देने को परंपरा से 
ऊपर उठकर कहीं-कहीं उनकी प्रतिभा ने प्रकृति के पूर्ण चित्रों का निर्माण 
किया है। प्राकृतिक दृश्यों के यथातथ्य चित्रण की जो क्षमता यत्र-तत्र 
गोसाइंजी में दिखाई देती है बह हिंदी के और किसी कब्र में देखने को 
नहीं मिलती । 

लपनु दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुष कलिसाडज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अभ्रचल झहेरी | चुकइ न घात मार मुठ भेरी ॥! 

इस डेढ़ चौपाई में गोसाइंजी ने चित्रकूट ओर उसके पाद पर 
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बहनेवाली मंदाकिनी का सुंदर तथा यथातथ्य चित्र अंकित कर दिया है 
ओर साथ हो तीथ का माहात्म्य भी कह दिया है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
का इतना सार्थक समन्वय गासाइंजों की ही कला का कोशल है। 
गोतावली मे उन्होंने चित्रकूट का जा चित्र अंकित किया वह 
ओर भी मनोरम और पूर्ण है-- 
'सोहत स्याम जलद म्रदु धारत धातु रंगमेंगे रुंगनि । 
मनहूँ आदि अंभोज बिराजत सवित सुरमुनि-भ्हंगनि ॥ 
सिखर परस घनघटहिं मिलति बगपाँति सो छुबि कबि बरनी । 
आदि बराह विहरि बारिधि मनो उद्धो है दसन घरि धरनी ॥ 
जल-जुत बिमल सिलनि मलकत नभ बन-प्रतिबिंब तरंग । 
मानहूँ जग रचना विचित्र बिलसति बिराट अ्रेग श्रंग ॥! 
इसी प्रकार पंपा सरोवर पर जल पीने के लिये आए हुए म॒ृगों 
के मंड का यह्‌ चित्र भी बस्तुस्थिति को ठीक ठीक आँखों के सामने 
खोंच देता है -- 
जहँ तह पियहिं बिबिध झुग नीरा । जनु उदार गृह जाचक-भीरा ॥?? 
मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है | उसकी बाहरी चाल-ढाल 
मुद्रा, आकार आदि भी बाह्य प्रकृति के वणन के ही अंतर्गत समभने 
चाहिए। गोसाइजी ने इनके चित्रण में भी अपना कोशल दिखलाया 
है। म्रगया करते हुए रामचंद्र की मूर्ति उनके हृदय में विशेष रूप से 
बसी हुई थी । उस मूत्ति का चित्र खींचते हुए उन्होंने अपनी सूछ्म पये- 
वेक्षण शक्ति का परिचय दिया है-- 
जटा मुकुट सिर सारस नयननि गोंहें तकत सुभोंह सकोरे !! 
ओर भी-- 
'सोइति मधुर मनोहर मुरति हेम हरिन के पाछे । 
धावनि, नवनि, बिलोकनि, विथकनि, बसे तलसी डर भाद्ले ॥” 
मग के पीछे दौड़ते हुए, बाण छोड़ने के लिये मुकते हुए, मृग के 
भाग जाने पर दूर तक दृष्टि डालते हुए और हारकर परिश्रम जनाते हुए 
राम का कैसा सजीव चल-चित्र आँखों के सामने आ जाता है। 
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बाह्य प्रकृति से अधिक गोसाईजी की सूक्ष्म अंतह प्टि अंतः 
प्रकृति पर पड़ी थी | मनुष्य-स्वभाव से उनका सर्वांगीण परिचय था। 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पढ़कर मन की क्या दशा होती है, इसको वे 
भली भाँति जानते थे । इसी से उनका चरित्र-चित्रण बहुत पूर्ण ओर 
दोप-रहित हुआ है । रामचरितमानस में प्रायः सभी प्रकार के पात्रों के 
चरित्र-अंकन में उन्होंने अपनी सिद्धहस्तता दिखाई है) दूसरे के उत्कष 
को अकारण ही न देख सकनेवाले दुजन किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति 
को अपनी मनोवृत्ति देने के लिये पहले स्त्रयं स्वाथत्यागी बनकर अपने 
को उनका हितैषी जताकर उनके हृदय में अपने भावों को भरते हें, 
इसका मंथरा के चरित्र मे हम अच्छा दिग्दर्शन मिलता है । दुज॑नों की 
जितनी चालें होती हैं उन्हीं के दिग्दशन के लिये मानों सरस्वती मंथरा 
की जिह्ा पर बैठी थी । 

जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें अभीष्ट रहा है उसे उन्होंने 
कोमल वय मे बीज-रूप में दिखलाकर आगे बढ़ते हुए भिन्न भिन्न परि- 
स्थितियों में उसका नेसर्गिक विकास दिखाया है। रामचंद्र के जिस 
स्वाथेत्याग को हम बाहुबल से बिजित, न्‍्यायतः स्वायत्त ओर बस्तुतः 
हाथ मे आए हुए लंका के समृद्ध राज्य को त्रिना हिचक विभीषण को 
सोंप देने में देखते हैं बह एकाकी आई हुई उमंग का परिणाम नहीं है। 
वह रामचंद्र का बाल्यकाल ही से क्रमपूवंक विकास पाता हुआ स्वभाव 
है। उसे हम चौगान के खेल मे छोटे भाइयों से जीतकर भी हार मानते 
हुए बालक राम में, अन्य पुत्रों की उपेक्षा कर जेठे पुत्र को ही राज्याधि- 
कारी माननेवाली अन्याय-युक्त प्रथा पर बिचार करते हुए युवा राम में, 
ओर फिर प्रसन्नता से राज्य छोड़कर वनवासी ऋषि-मुनियों को भाँति 
तपोमय जीवन त्रिताते हुए वनवासी राम मे देखते हैं । 

रामचरितमानस में रावण का जितना चरित हमारी दृष्टि में 
पड़ता है उसमें श्रादि से अंत तक उसकी एक विशेषता हमें दृष्टिगत 
होती है। वह है घोर भोतिकता। कदाचित्‌ श्रात्मा की उपेक्षा करते हुए 
भौतिक शक्ति का अर्जन ही गोसाइंजी राक्षसत्व का अभिप्राय समभते 
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थे। उसका अपार बल, विश्वविश्रत वेभव, उसकी धर्महीन शासन- 
प्रणाली जिसमे ऋषि मुनियों से कर वसूल किया जाता था, उसके राज्य 
भर में धामिक अभिरुचि का अभाव, ये सब उसके भातिकवाद के द्योतक 
हैं। प्रश्न उठ सकता है कि वह बड़ा तपस्ची भी तो था ? किंतु उसके 
तप से भो उसको भौतिकता का ही परिचय मिलता है। वह तप उसने 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति था मुक्ति के उद्द श्य से नहीं किया था वरन्‌ 
इस कामना से कि भौतिक सुख को भोगने के लिये वह इस शरीर से 
अमर हो जाय । 

हनुमानजी में गोसाइजी ने सेबक का आदर्श खड़ा किया है। वे 
राम के सेवक हैं | गाढ़े समय पर जनत्न सबका घैये ओर शक्ति जवाब दे 
जातो है तब हनुमानजी ही से राम का काम सधता है। समुद्र को लॉँघ- 
कर सौता को खबर वही लाए। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर द्रोणाचल 
पबत को उखाड़ ले आकर उन्होंने संजोबनी बूटी प्रस्तुत की। भक्त के 
हृदय म॑ बसने को राम की प्रतिज्ञा जब व्यवधान म॑ पड़ी तब उन्‍्हींने 
अपना हृदय चीरकर उसकी सत्यता सिद्ध की। परंतु हनुमानजी के 
चरित्र में एक बात से कुछ असमंजस हो सकता है। वे सुग्रीब के सेवक 
थे। सुग्रोव से बढ़कर राम की भक्ति करके क्या उन्होंने सेवाधर्म का 
- व्यतिक्रम नहीं किया ? नहीं, लंका-विजय तक वास्तव में उन्होंने सग्रीब 
की सेवा कभी छोड़ी ही नहीं ओर लोगों से कुछ दिन बाद तक जो वे 
अयोध्या में राम की सेवा करते रहे वह भी सुग्रीव की आज्ञा से-- 

“दिन दसि करि रघुपति-पद-सेवा । पुनि तव चरन देखिहों देवा ॥ 

पुन्य पुज तुम पवन-कुमारा । सेवहु जाइ कृपा-आगारा ४! 

इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निमलता, निःस्प्हता 
आर धमं-प्रवणता उनकी सब बातों से प्रकट होती है। राम खशी से 
उनके लिये राज्य छोड़ गए हैं, कुलगुरु वशिष्ट उनको सिंहासन पर बैठने 
की अनुमति देते हैं, कोशल्या अनुरोध करती हैं, प्रजा प्रार्थना करती है 
परंतु सिंहासनासीन होना तो दूर रहा, वे इसी बात से छुब्घ दें कि लोग 
कैकेयी के कुचक्र में उनका हाथ न देखें । बे माता से उसकी कुटिलता 
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के लिए रुष्ट हैं | परंतु साथ ही वे अपने को माता से अच्छा भी नहीं 
सममभते, इसी में उनके हृदय को स्त्रच्छुता है। जब माता ही बुरी है 
तो पुत्र भला केसे हो सकता है (-- 

मातु मंद में साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
उनको सिंहासन स्त्रीकार करने के लिये आग्रह करनेवाले लोगों से 
उन्होंने कहा था-- 

'कैकेयि-सुश्रन कुटिल-मति, राम-बिमुख गत-लाज | 
तुम्ह चाहत सुख मोह-बस, मोहि' से अ्रधम के राज ॥ 
भरत के संत्रंध में चाहे यह बात न खपती ओर वे प्रजा का पालन बड़े 
प्रेम से करते जैसा उन्होंने किया भी, परंतु उनका राज्य स्वीकार करना 
महत्वाकांक्ती राजकुमारों और द्वेपपूर्ण सौतों के लिये एक बुरा मागे खोल 
देता, जिससे प्रत्येक अभिषक के समय किसी न किसी कांड को आशंका 
बनी रहती । इसी बात को दृष्टि मे रखकर उन्होंने कहा था-- 
'मोहि राज हढि देहहड जबही । रसा रसातल जाहृहि तबही ॥' 

भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम धम है,'रक्ा 

की इस चिंता ने ही राम कौ-- 
“भरत भूमि रह राडरि राखी ।! 

कहने के लिये प्रेरित किया था । उमड़ते हुए हृदय ओर वाष्प-गद्द कंठ 
से भरत के राम को लोटा लाने के लिये चित्रकूट पहुँचने पर जब राम 
ने उनसे अपना धमं-पंकट बतलाया तब उसी धमं-वणता ने उन्हें राज्य 
का भार स्त्रीकार करने के लिये बाध्य किया। परंतु उन्होंने केबल राजा 
के कतंठ्य की कठोरता को स्त्रीकार किया, उसके सुख-बैभव को नहीं । 
सुख-बैभत्र के स्थान पर उन्होंने बनबासी का कष्टमय जीवन स्तरीकार 
किया जिससे उनके उदाहरण से धर्माल्लंघन की आशंका दूर हो जाय। 

परंतु बास्तविक मानस-जीवन इतना सरल नहीं है जितना सामा- 
न्‍्यतः बाहर से दीखता है, या ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता है। 
मनुष्य के स्वभाव मे एक ही भावना की प्रधानता नहीं रहती। प्रायः 
एक से अधिक भावनाएँ उसके जीवन में स्थित होकर उसके स्वभाव 
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की विशेषता लक्षित कराती हैं | जब कभी ऐसी दो भावनाएँ एक दृसरे 
की विराधिनी होकर आती हें उस समय यदि कवि इनके चित्रण में 
कचित भी असावधानी करे तो उसका चित्रण सदोप हा जायगा । उदा- 
हरण के लिये गोसाईंजी ने लक्ष्मण को प्रचंड प्रकृति दी है, परंतु साथ 
ही उनके हृदय म॑ राम के लिये अगाघ भक्ति का भी सरुजन किया है 
जहाँ पर इन दोनों बातों का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्रण में 
उतनी कठिनाई नहीं हो सकती | जनक के “बीर-बिहीन मही में जानी? 
कहते ही वे तमककर कह उठते हैं-- 
'रघुबंसिन महँ जहँ काउ होईं | तेहि समाज अ्रस कहे न कोई ॥! 
परशुराम के रोप भरे वबचनों को सुनकर वे कोरी कोरी सुनाने 
मे कुछ उठा नहीं रखते-- 
“गुबर परसु देखावहु मोही | बिप्र बिचारि बचो नृप द्वोही ॥ 
मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े । द्विज देवता घरहि के बाढ़े॥! 
ओर भरत को ससेन्‍्य चित्रकूट की ओर आते देख राम के अनिष्ट की 
आशका होते ही वे बिना आगा-पीछा सोचे भरत का काम तमाम करने 
के लिये उद्यत हो जाते हैं-- 
'जिप्िि करि-निकर दुलइ झूगराजू | लेह लपेट लवा जिप्ि बाजू ॥ 
तेसहि भरतहि सेन समेता | सानुज निदरि निपातड़ेँ खेता ॥! 
इसी प्रकार सरल रामभक्ति का परिचय भी उनके जीवन के चाहे 
जिस अंश से देखने को मिलेगा। गोसाईजी के कोशल की परख वहाँ 
पर हो सकती है जहाँ पर राम के प्रति भक्तिभावना और सहज प्रचंड 
प्रकृति एक दूसरी के विरुद्ध होकर आवबें। यदि ऐसे स्थल पर दोनों 
भावों का निवाह हुआ तो सममना चाहिए कि वे चरित्र-चित्रण मे कृत- 
काये हुए हैं । 
रामचंद्र को कैकेयी ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचनबद्ध 
दशरथ 'नाहीं” नहीं कर सकते हैं । ऐसे अवसर पर यह आशा करना कि 
लक्ष्मण क्रोध से तिलमिलाकर धनुष-बाण लेकर सबका विरोध करने के 
लिये उद्यत हो जायँगे, स्वाभाविक ही है। परंतु देखते हैं कि गोसाइंजी 
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ने लक्ष्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। परंतु यह जितना 
ही सामान्य पाठक की आशा के विरुद्ध हुआ है उतना ही स-प्रयोजन 
भी है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध प्रकट करना लक्ष्मण के स्वभाव के विप- 
रीन होता। ऐसा करने से वे राम की रुचि के तिरुद्ध काम करते | लक्ष्मण 
को वनवास को आज्ञा का नब पता चला जब राम वन के लिये तैयार 
हो चुके थ। एक्र पदानुसारी भृत्य को भाँति वे भो चुपचाप वन जाने 
की तेयारो करने लगे | यह बात नहीं कि उन्हें क्रोध न हुआ हो, कोध 
हुआ अजश्य था, परंतु उन्होंने उसे दबा लिया | ससेन्‍्य भरत को चित्र- 
कूट आते हुए देखकर-- 
आह बना भल सकल समाजू। प्रगट करों रिसि पाछिलि आजू ॥! 

कहकर उन्होंने जिस रिस का उल्लेख किया था वह यही रिस है जिसे 
उन्होंने उस समय प्रकट नहीं होने दिया था। गोसाईंजी ने भी इस 
अबसर को गंभोरता को रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण के मन की दशा का 
उल्लेग्ब नहीं किया | 

इसो प्रकार लंका जाने के त्रिये प्रस्तुत रामचंद्र ने तीन दिन तक 
समुद्र से रास्ता देने के लिये विनय की । लक्ष्मण को विनय की बात 
पसंद न आई । परंत उन्होंने अपनी अरुचि प्रकट नहीं की | जब राम- 
चंद्र ने समुद्र को अप्रि बराणों से सोखने का विचार करके धनुष स्वींचा 
तत्र लक्ष्मण को प्रसन्नता दिखलाकर गोसाइ जो ने इस अरुचि को ओर 
संकत किया । 

भाव-द्वंद्र का एक ओर उदाहरण लीजिए । कैकेयी के कहने पर 
रामचंद्र न वन जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशरथ का 
रास-प,्र८ ओर उनको सत्यप्रनिज्ञता दोनों कसोटी पर हैं ओर उनके साथ 
साथ गासाई जी का चरित्र-चित्रण-काशन भो। पहल तो बन जाने की 
आज्ञा गोसाई जो ने दशरथ के मेह से नहीं कहलाई है । 'तुम बन चले 
जादथी!।' अनन्य +_म फे कारण दशग्थ यह कह नहीं सकते थे। वे चाहते 
नहीं थ कि राम वन जायें। वे चाहते तो इस समय अपने वचन की . 
अ्वहलना करके रामचंद्र को बन जाने से रोकने का प्रयत्न कर सकते थे। 
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परंतु बचन-भंग करने का विचार भो उनके मन मे न आया। हाँ, वे 
मन ही मन देवताओं को मनाते रहे कि राम स्वयं ही-- 


बचन मोर तजि रहहि घर परिहरि सील सनेहु ।! 

सत्य-प्रतिज्ञ दशरथ अवमानित पिता होकर रहना अच्छा समभते 
थे, परंतु राम का बिछोह उन्हें असह्य था | उनका यह राम-प्रेम कोई छिपी 
बात नहीं थो | कैकेयी को समभ्कातो हुई जिप्र-बधुओं ने कहा था--नूप 
कि जिहहिं त्रिनु राम! | लक्ष्मण को सममाते हुए राम ने इस आशंका को 
ओर संकेत किया था--राउ ब्ृद्ध, मम दुख मन माही! । हुआ भो यहो। 
बचनों की रक्षा में जो राजा छाती पर पत्थर रखकर प्रिय पुत्र राम को 
बन जाते हुए देखते हैं, उन्‍्हों को हम राम के बिरह में स्त्रर्ग जाता हुआ 
देखने हैं । 

इस प्रकार जिस स्त्रभात्र का व्यक्ति जिस अवस्था में जैसा काम 
करता, गोसाइजी ने उसे वैसा ही करते दिखाया है । इसका केवल एक 
अपबाद हमे मिलता है। वह है राम का बालि को छिपकर मारना । 
यह शोलसागर न्यायग्रेमी राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं हुआ है-- 

'मारेह मोहिं ब्याघ की नाई ।? 
मरते सप्तय बालि के |कए हुए इस दोषारोपण का राम कोई संतोषजनक 
उत्तर नहीं दे सके | 
'अनुज-बधू भगिनी सुत नारी। सुन सठ कन्या सम ये चारी | 
हनदिं कुदष्टि बिलोकह जोई | ताहि बचे कछु पाप न होई ॥! 

अनुज-बधू यदि कन्या के समान हे तो क्या अग्रज-वधू भी माता के 
समान नहीं है ! सुग्रोव का तो इसके लिये रामचंद्र ने वध नहीं किया ! 
यदि बालि वध्य भी था और वह भी राम के द्वारा तो भी कोई यह नहीं 
कह सकता कि जिस उपाय से राम ने बालि को मारा वह उचित था। 
राम को चाहिए था कि पहले बालि पर दोषारोपण करते, फिर उसे लल- 
कार कर युद्ध में मारते जैसा महावीर-चरित में भव्रभूति ने कराया है । 
उसमे राम के बालि को अपना शत्रु समझने का भी कारण दिया गया 
है; क्‍योंकि बालि ने पहले ही राम के विरुद्ध रावण से मित्रता कर ली 
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थी । दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए व्यक्ति को, जिसे उनकी ओर से 
कुछ भी खटका नहीं है, पेड़ की आड़ से छिपकर मारना राम के चरित 
पर एक बड़ा भारी कलंक हे जिस पर न तो हेत॒ुवाद के चूने से कोई 
लीपापोती की जा सकती है ओर न मनुष्यता के रंग से ही । उद्देश्य 
चाह कितना ही उत्तम क्‍यों न हो बह इतने गहित उपाय के अनाचित्य 
को दूर नहीं कर सकता; ओर न यह कलंक रामचंद्र को अवतार से मनुष्य 
की कोटि मे उतार लाने के लिये ही आवश्यक है। बिरहातुरता में 
करुण विलाप करने हुए तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर यह्‌ कहते हुए-- 

“जनत्यों जो बन बंधु-बिछ्चाहू । पिता-बचन मनत्यों नहि ओहू ॥! 
उन्होंने जो हृदय की सानवोचित मधुर कमजोरी दिखाई हे वही उन्हें 
मनुप्यता की कोटि से बिल्कुल बाहर जाने से रोकने के लिये प्याप्र है, 
आर नीचे उत्तरकर धर्माधम का बिल्कुल विचार ही त्याग देना मनुष्यता 
की कोटि से भी नीचे गिरना है । 

परंतु इसका सारा दोप गोसाइजी पर ही नहीं मढ़ा जा सकता। 
उनसे पहले के रामचरित के प्रायः सभी लेखकों ने रामचंद्र से यह कर्म 
कराया है। इससे इस घटना का महत्व इतिहास का सा हो जाता है, 
जिससे विरुद्ध चलना गोसाइंजी चाहते न थे | अन्यत्र गोसाइंजी ने इसे 
भक्त-बत्सलता का उदाहरण कहकर सममाने का प्रयक्ञ किया है, परंतु 
उससे कुछ भी समाधान नहीं होता। यह कहना पड़ेगा कि आपत्ति मे 
पड़कर राम का बहुत कुछ कतव्याकतंव्य का ज्ञान नहीं रह गया था । 
उन्हें एक मित्र की आवश्यकता थी जो, चाहे जिस प्रकार हो, उनके उप- 
कार के भार से दबकर उनका सच्चा सहायक हो जाता ! सुग्रीब ने पहले 
मित्रता का प्रस्ताव किया, इसलिये राम ने उसी के साथ मित्रता कर 
ली । यदि बालि को रामचंद्र की मित्रता अभीए होती ओर वह सुमीव 
के पहले मित्रता का प्रस्ताव करता तो संभवतः बालि के स्थान पर सुग्रीव 
को स्व की यात्रा करनी पड़ती । 

जहाँ मानव-मनोवृत्तियों के सूक्ष्म ज्ञान ने गोसाईजी से चरित्र- 
विधान में स्वाभाविकता की प्राण-प्रतिष्ठा कराई वहाँ साथ ही उसने रस 
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की धारा बहाने मे भो उनको सहायता दी, क्योंकि रसों के आधार भी 
भाव ही हैं। गोसाईंजी केवल भावों के शुष्क मनोवैज्ञानिक विश्लेषक 
थ, उन्होंने उनके हलके ओर गहरे रूपों की एक दूसरे के साथ संश्लि- 
श्ावस्था में देखा था, जैसा कि वास्तविक जगत्‌ मे देखा जाता है। राम- 
चरितमानस की विस्तीण भमि मे इन्हीं के स्वाभाविक संयोग से उनकी 
स-प्रसविनी लेखनी सब रसों की धारा बहाने में समर्थ हुई हे । प्रेम 
को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व दिया है । गुरु-तिषयक रति, दांपत्य 
प्रेम, वात्सल्य, भगवह्विपयक रति या निर्वेद, सभी हमें रामचरितमानस 
में पृर्णता को पहुँचे हुए मिलते हैं | गुरुविपयक रति का आनंद विश्वा- 
मित्र के चेलों के रूप में राम-लक्ष्मण हम देते हैं जो गुरु से पहले जाग- 
कर उनकी सेवा-शुश्रषा में संलग्न दिखाई देते हैं| भगवद्विषयक रति की 
सबसे गहरी अनुभूति उनकी विनयपत्रिक्रा मं होती है, यद्यपि उनके अन्य 
ग्रंथों मे भी इसकी कमी नहीं है । श्ृड्भार रस के प्रवाह में पाठकों को 
आप्लुत करने में गोसाइंजी ने कोई कसर नहीं रखी है, परंतु उनका 
श्रद्भार रस रीति-काल के शखड़ारी कवियों के श्ृद्धार की भाँति कामुकता 
का नम्न नृत्य न होकर सबंधा मर्यादित है। श्वृद्ञार रस यदि अश्लीलता से 
बहुत दूर पवित्रता की उच्च भूमि में कहीं उठा है तो वह गोसाईं जी की कविता 
मे । जहाँ परम भक्त सूरदास भी अहलीलता के पंक में पड़ गए हैं वहाँ 
गोसाइईंजी ने अपनी कविता में लेश मात्र भी दुर्भावना नहीं आने दी है-- 
'करत बतकही अनुज सन, मन सिय-रूप लुभान। 
मुख सरोज-मकरंद-छुबि, करइ सधुप इव पान॥ 
देखन मिस सग बिहंग तरु, फिरह बहा।रि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छृबि, बाढ़ह प्रीति न थोरि ॥! 
एक दूसरे के प्रति अंकुरित होते हुए इस सहज प्रेम के द्वारा किसके 
हृदय मे खड्भार रस को पुनीत व्यंजना न होगी ? 
फिर चित्रकूट में लक्ष्मण की बनाई हुई पर्ंशाला में -- 
“निज कर राजीव नयन,, पहलव दल रचित सयन, 
प्यास परसपर पियूष प्रेम पान की । 
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सिय भ्रंग लिखें धातु राग, सुमननि भूषन बिभाग, 
तिलक करनि का कहों कला-निधान की । 
माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसिदास, 
बसति हृदय जोरो प्रिय परम प्रान की ।! 
सचमुच मरल प्रेममय यह जोड़ी हर एक के हृदय मे घर कर लेती है। 
इनका यशोगान करती हुई गोसाइंजो को वाणी धन्य है, जिसने वासना- 
विहीन शुद्ध दॉपत्य प्रम का यह परम पवित्र चित्र लोक के समक्ष रखा 
है । जब काई विदेशी कहता है कि हिंदी के कब्रियों ने प्रेम को वासना 
आर ख्तत्री को पुरुष के विलास की ही सामग्री समझकर हिंदो-साहित्य 
को गंदगी से भर दिया है तब “यह लांछन सबोंश में सत्य नहीं है”, यह 
सिद्ध करने के लिये गोसाइंजो की रचनाओं की ओर संकेत करने के 
अतिरिक्त हमारे पास काई साधन नहीं रहता । 
गोसाइजी के विप्रलंभ श् गार की म्रदुल कठोरता सीताहरण के 
समय राम के बिलाप में पूर्णतया प्रत्यक्ष होती है । 
बात्सल्य की मनोहरता इसमे देखिए--- 
लात सुतहि लालत सचु पाए 
को सल्या कल कनक अजिर महँ सिखवति चलन श्रेंगुरियों लाए ॥ 
ना ने 
देतियाँ हे हर मनोहर मुख छुबि अरुन अधर चित लेत चाराए | 
किलकि किलकि नाचत चुटकी-सुनि डरपत जननि पानि छुटकाए ॥ 
गिरि घुटवनि टेकि डढि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाए । 
बाल; लि अवलोकि मातु सब मुदित मगन श्रानंद्‌ न श्रमाए ॥* 
मभूमि के प्रम का भी, जा स्थायित्व को पाकर आजकल 
कब्रिता म रस को श्रणो तक पहुंच गया है, एकाध छोंटा गॉसाइजो ने 
छिड़का है, जिसका उल्लेब हम पहले कर आए हैं। 
करुण रस की धारा राम के वनवासी होने पर ओर लक्ष्मण 
को शक्ति लगने पर फूट पड़ती है | राम. के वनवासी होने पर तो शोक 
की छाया मनुष्यों हो पर नहीं, पशुओं पर भी पड़ी । जिस रथ पर राम 
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को सुमंत्र कुछ दूर तक पहुँचा आया था, लोट आने पर उसमे जुते हुए 
घोड़ों की आकुलता देखिए--- 
'देखि दुश्चिन दिसि हय हिहिनाहीं | जनु बिनु पंख बिहँग अकुलाहीं ॥ 
नहिं तन चरहिं, न पियहि जल, मोचहिं ल।चन वारि |! 
धोड़ों की जब यह दशा थी तब पुरत्रासियों की ओर विशेषकर 
उनके कुट॒बा-जनों की क्या दशा हुई होगी ! 
जनक के “बीर-बिहीन मही में जानी? कहने पर लक्ष्मण 
की आक्ृति में जो परिवत्तंन हुआ उसमे मूतिमान रोद्र रस के दर्शन 
होते हैं-- 
'माखे लखन कुटिल भई भोौंहें । रदूपट फरकत नयन रिसोंहैं ।! 
वीर ओर वीभत्स रस का तो मानों लंकाकांड स्रोत ही है। 
शिव-धनुष के संग हाने पर चारों ओर जो आतंक छा जाता हैं उसमें 
भयानक रस को अनुभूति होती है-- 
'भरि भुवन घोर कढोर रव रबि-बाजि तजि मारग चले | 
चिक्कर हिं द्ग्गिज डोल महि अ्रहि कोल कूरम कलमले | 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं ।! 
रामचंद्रजी से सती ओर कोशल्या को एक ही साथ कई रूप 
दिखलाकर उन्होंने अद्भुत रस का चमत्कार दिखलाया। शिवजी की 
बरात के वशन और नारद-मोह में हास्यरस के फुहारे छूटते हैं । स्वयं 
राम-कथा के भीतर कृत्रिम रूप बनाकर आई हुई वास्तव मे कुरूपा 
सूरपपणखा के राम के प्रति इस वाक्य से ओंठ मुलक ही जाते हैं-- 
“हुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संयोग बिधि रचा बिचारी ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहों | देखिडं खोजि लोक तिहँ नाहीं॥ 
तातें श्रब॒ लगि रहिड कुमारी | मन माना कहु तुम्ह्हिं निहारी ॥! 
लक्ष्मण इस पर मन ही मन खूब हँसे थे । इसी कारण जब राम ने उसे 
उनके पास भेजा तो उनसे भी न रहा गया । बोले, उन्हीं के पास 
जाओ । वे राजा हैं, सब कुछ उन्हें शोभा दे सकता है-- 
प्रभु समरथ कोसलपुर-राजा । जो कछु क़रहिं डनहिं सब छाजा ॥! 
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इतना होने पर भो, यह कहीं नहीं भान होता कि गोसाईंजी ने 
प्रयत्पूबक आलंबन, उद्दोपन, संचारी आदि को जुटाकर रस-परिपाक 
का आयाजन किय्रा हा। प्रबंध के स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वतः 
ही रस को तलैयाँ बंध गई हैं जिनमे जी भर डुबकी लगाकर ही 
साहित्यिक तैराक आगे बढ़ने का नाम लेता है। 
बात यह है कि वे कला को कलाबाजी की श्रेणी में गिरा 

देना नहीं चाहते थे। कला (आर्ट) और कलाबाजी (आर्टिकिस) में 
सदा से भेद होता आया है। इसी प्रकार खाली कारीगरी भी कला 
नहीं है। कलाकार (आर्टिस्ट) न कारीगर (आर्टिजन) है और न 
कलाबाज (आटटिफिसर) | कलाबाज केवल हाथ की सफाई दिखाता है 
ओर कारोगर की सफलता उसके परिश्रभ मे है, जब कि कलावंत विवश 
हाकर कला की सृष्टि का साधन बनता है, उसमें स्वतः कला का स्फुरण 
होता है | कलाबाज ओर कारीगर स्वयं अपनी सृष्टि के कर्ता हैं, परंतु 
कलाबंत कला की अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। कलाबाज ओर 
कारीगर में उनको इच्छा-शक्ति प्रेरणा करती है, कलावंत की विशेषता 
उसकी विबशता मे हे । 

'क्नक कनक तें सोगुनी, मादकता अ्रधिकाय । 

वह खाए बोरात है, यह पाए बोराय ॥* 
में कलाबाजी है । इस दाहे को विशेषता उक्ति का अनूठापन है जो सोना 
ओर धतूरा दोनों के लिये एक ही शब्द रख देने से आया है। केशद 
दास ने जहाँ तीन अर्थ एक एक छंद में ठंसकर भरे हें बहाँ वे कारीगर 
का काम करते हैं । 

'सेरो सब पुरुषारथ थाक्रो । 

विपति बँटावन ब॑धु-बाहु-बिनु करों भरोसो काको ॥ 

सुनु सुग्रीव साँच हूँ मो सन फेरथो बदन बिधाता । 

ऐसेड समय समर संकट हों तज्यों लषन सो अ्ञाता ॥ 

गिरि कानन जेहें साखाम्ग़ हों पुनि अ्रनुज-संघाती । 

छेदे कहा बिभीषन की गति रद्दी सोच भरि छाती ॥? 
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गोसाइंजी का यह पद शुद्ध कला का नमूना है | इसमें न कहीं 
प्रयल दीखता है ओर न कहीं बात की ब्योंत ही है। सीधे हृदय से 
निकली हुई बातें हैं, कहीं बनावट नहीं है । गोसाइंजी की रचना अधिक- 
तर इसो श्रेणी की है। कलाबाजी तो उनमे नहीं के बराबर है । बहुत 
ढूँढ़ने से हमें एक उदाहरण मिला-- 

साधु चरित सुभ सरिस कपासू | निरस बिसद्‌ गुनम॒य फल जासू ।। 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा | बंदनीय जेहि जगु जसु पावा ॥! 

हाँ, कारोगरा उन्होंने कहीं-कहीं दिखाई है। बिहारी के समान रस 
के संबंध मे कारीगरी करना, जैसा दिखाया जा चुका है, न तो उनकी 
रुचि के अनुकूल होता ओर न उसकी उन्हें आवश्यकता ही थी। श्सके 
लिये उन्होंने अलंकार की ही भमि उचित समझी । अलंकारों मे भी 
उन्होंने हर कहीं यह बात नहीं की है। कथा-प्रबंध के बीच में ऐसा 
करना व प्रत्यक दशा मे अनुचित सममते थे। कथा-प्रबंध के भीतर 
उन्होंने अधिकतर उन्हीं अलंकारों को स्थान दिया है जो स्त्रतः आ 
गए हैं, जिनके लिये बहुत सोचने-समभने की आवश्यकता नहीं पड़ी 
थी ओर जिनका अस्तित्व भी किसी प्रकार बिना सोचे-सममे प्रकट 
नहीं होता | ऐसे अलंकारों में से विशेषकर परंपरित रूपक ओर उपमा 
गोसाइंजी के प्रिय अलंकार हैं। प्रबंध के बीच में एकाध जगह जो 
कारोगरी दिखाई है बह उतनी नहीं खटकती, क्‍योंकि वह भी उस अव- 
सर के गांभीये को बढ़ाने मे सहायक होती है। रूपक-पुष्ट इस व्यतिरेक 
को देखिए--.- 

जो छतब्रि-सुधा-पयोनिधि होई | परम-रूप-मय कच्छुप सोई ॥ 

सोभा रजु मदर संगारू | मये पानि पंकज निज मारू ॥ 

इृदि बिधि उपजे लच्छि जब, सुद्रता सुख मूल | 
तद॒पि संकोच समेत कब, कहहिं सीय सम तूल ॥! 

इससे जानकोजी के सोंदये की अनुमति के साथ-साथ कितने 
आदरभात्र का उदय मन में होता है। परंतु इस प्रकार की कारीगरी विशेष 
रूप से गोसाईजो ने रामकथा के आरंभ होने से पहले और कथा समाप्र 
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हा जाने के बाद की है। गीताबली ओर रामचरितमानस दोनों में यही 
बात दिखाई देती है । इन अवसरों पर गासाइंजी न लंब लंबे सांग रूपक 
बड़ी धूमधाम स बाँधे है। मानस का रूपक प्रसिद्ध ही है। गोसाइंजी 
की कारीगरी के उदाहरण म॑ एक ओर रूपक यहाँ दिया जाता है-- 
'मुद॒ मंगलमय संत-समाजू । जा जग जंगम  तीरथराजू ॥ 
राम-भसगति जहंं सुरसरि-धारा | सरसइ ब्रह्मबिचार प्रच्यारा ॥ 
बिधि-निषंध-मय कलि-मल-हरनी । करम-कथा रब्रिनंदिनि बरनी॥ 
हरिहर - कथा बिराजति बेनी । खुनत सकल मुद॒ मंगल देनी ॥ 
बट बिस्वासु अचल निज धर्मा | तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ 
सर्बाह सुलभ सब दिन सब दसा । संवत सादर समन कलेसा ॥ 
झकथ अलौकिक तीर॒थ - राऊ | देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
सुनि समुभाहिं जन मुदित मन, मजहिं अ्रति श्रनुराग । 
लहहिं चारि फल अछुत तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥! 
गीतावली के अंत म॑ तो गासाइंजी ने लंबे-तल्ंब सांग रूपकों में 
नख-शिख ही बएन किया हैं। नख-शि्खिकार ता नायिकाओं का नख- 
शिख बणन करते हैं, परतु गासाईंजी ने रामचंद्र का नख-शिख वर्णन 
किया है । उसमे राम का मुख, उनकी बाँहें, हाथ-पॉव सभी अंगों का 
आलंकारिक भाषा म॑ वर्णन है। 
गोसाइंजी अलंकारों के विषय में इतना और ध्यान रखना 
चाहिए कि वे जहाँ परिश्रम-प्रभव भी हैं वहाँ भी अवसरानुकूल भावना 
के उत्पादन में सहायक होते हैं ओर, जैसा पीछे दिखला चुके हें, 
रूपाकार का यथातथ्य चित्रण तो इनके अलंकारों की विशेषता है ही-- 
'कंबु कंठ, भुज बिसाल, उरसि तरुन तुलस माल, 
मंजुल मुकतावलि जुत जागति जिय जोहें । 
जनु कलिद नंदिनिमनि इंद्रनील सिखए परसि, 
धंसति लसति हंस सेनि संकुल झधिकोहैं ॥? 
इस उत्प्र्षा में रामचंद्रजी के शरीर की तुलना नीलम के पहाड़ से 
तुलसी-माला की यमुना से ओर मणियों की हंसों से बहुत उत्तम बनी 
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है, क्‍योंकि रूप-साइइय तो उसमे है ही, अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत दोनों एक 
समान ही हमारी सदल भावनाओं के आकपक भी हैं-- 

इसी प्रकार, रामचंद्रजी के मस्तक पर -- 

ध्ारु चंदन मनहूँ मरकत सिखर लसत निहारु ।! 

से 'चंदन' आर 'नीहार' भो एक समान ही मधुर भावनाएँ जागरित 
करते है । 

कला की सोंदये-बृद्धि में कारीगरी के पूर्ण साहचये का उत्कृष्ट 
उदाहरण बरवा रामायण प्रस्तुत करतो है। इस अपूब ग्रंथ में अलंकार- 
याजना भाव-व्यंजना के इतने अनुकूल हुई है कि अलंकारों की ओर 
एकाएक ध्यान नहीं जाता | किंतु भाव की गहराई तक पहुंचने के लिये 
जब अलंकारों को खालना पड़ता है तब पद पद पर उनको बहलता 
देखकर आरचय-चकित हो जाना पढ़ता है। 

कला का एक प्रधान उद्देय जीवन की व्याख्या करते हुए उसे 
किसी उच्चतम आदर्श में ढालने का प्रयत्न करना है। भावाभिव्यक्ति 
में जितनों सरलता होंगी उतनो हो इस उद्श्य से सफलता भी होगी । 
जो लोग अर्थ को वक्रोक्ति को भूलभुलैयाँ में छिपा रखने ही में अपनी 
कृतकायेता सममभलते हैं उनको रचनाएँ सदा के लिये भविष्य की चीजें 
बंनी रहेंगी । वह भविष्य कभी बतेमान में परिणत न होगा । हाँ, कला 
की भूमि में भी गूढ़ अभिव्यंजनावादियों का अलग ही ताल्‍लुकदारी 
मंडल बाँध लिया जाय तो उनकी रचनाओं को सदा ही वरतेमान की 
वस्तु सममिए, यद्यपि उस वतेमान का जनसाधारण के वतंमान से 
कोई संबंध न होगा | परंतु गोसाइजी ने सदेव जन-साधारण के वर्त॑ 
मान को दृष्टि-पथ में रखकर लिखा है । उन्होंने जो कुछ कहा है सीधे 
ढंग से कहा है। अलंकारों की योजना उन्होंने अर्थ को केबल शब्द- 
गंफन मे छिपाने के लिये नहीं बल्कि भाव की ओर भी स्पष्ट अभिव्य॑- 
जना करने के लिये की है। गोसाइजी की पंक्तियों मे साधारण प्रत्य- 
ज्ञाथ को छोड़कर गूढ़ाथं की खोज करना कला के उपयुक्त उद्देश्य का 
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विरोध करना है, जिसने गोसाइंजी को रामचरित लिखने की ,अंतः- 
प्रेरणा की थी । 

कला के इसी उद्देश्य ने गोसाइंजी को संस्कृत का विद्वान होने 
पर भी उस देववाणी की ममता छोड़कर जनवाणी का आश्रय लेने के 
लिये बाध्य क्रिया था। संस्कृत, जिसमे अब तक राम-कथा संरक्षित थी, 
अब जन-साधारण की बालचाल का भाषा न रहकर पंडितों के ही मंडल 
तक बेधी रह गई थी । इससे रामचरितमानस का आनंदपृण लाभ सब्रे- 
साधारण न उठा सकते थे। इसी से गोस्त्रामीजी को भाषा मे रामचरित 
लिखने की प्रेरणा हुईं, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का आदर 
न था। भाषा कविता की व हँसी उड़ाने थे । 

भभापा भनिति मोरि मति भारी । हँसिबे जोग हंसे नहिं खोरी ॥! 
परंतु गोसाईजो ने उनकी हँसो की कोई परवा नहीं की, क्योंकि व जानते 
थे कि बही वस्तु मानास्पद है जो उपयोगी भी हो। जो किसी के काम 
न आवे उसका मूल्य ही क्या ! 
“का भाषा का संसकिरत प्रेम चाहियतु साँच। 
काम जो शथआावह कामरी का ले करे कमाँच ॥? 

अतएव उन्होंने भाषा ही मे कत्रिता की ओर रामचरित को देश भर मे 
घर घर पहुंचाने का उपक्रम किया। 

उस समय काव्य की प्रचलित भाषा ब्रजभाषा थी । बैष्णवों ने 
इसी को अपनाया था। सूरदासजी ने सूरसागर के पद इसी भाषा में रचे 
थे। गास्वामीजी ने पहल इसी मे फुटकर रचना करना आरंभ कि॥॥। 
उन्होंने गीताबली, विनयपत्रिका ओर कबत्रितावली का अधिक अंश ब्रज- 
भाषा में हो लिखा है, परंतु ब्रजभाषा फुटकर छरों के ही लिये उपयक्त 
थी, उसम अभी तक कोई प्रबंध-काव्य नहीं लिखे गए थे | अतएव जब 
वे रामचरित को प्रबंध रूप मे लिखने बैठ तब्र उन्हें दूसरी भाषा ढँढने 
की आवश्यकता हुई | जब हम देखते हैं कि आगे चलकर जिन जिन 
लोगों ने ब्रजभाषा मे प्रबंध-काठ्य लिखने का प्रयत्न किया वे सब अस- 
फल रहे तब हमे गोसाइं जा के ब्रजभाषा में प्रबंध काव्य न लिखने के 
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निणेय का ओचित्य जान पड़ता है । ब्रजविलास आदि प्रबंध-काव्य 
कभी जनता में सर्वप्रिय न हुए | अतएव अपने प्रबंध-काव्य के लिये 
गोसाइंजी ने अवधी को ग्रहण किया जिसे प्रेम-मार्गी कहानी-लेखक 
सूफी कत्रि कहानियों के लिये भली भाँति माँग चुके थे। अवधी की 
झोर गासाइंजी की रुचि के और भी कारण थे। वह स्वयं उनकी बोली 
थी ओर उस प्रांत की भी बाली थी जहाँ उनके इष्ट का जन्म हुआ था। 
गोसाइजी के पहले चार-पाँच आख्यानक काव्य अवधी म॑ लिखे जा 
चुके थे । कोई तीस बप पहले जायसी ने पद्मावत की कहानी लिखकर 
अपनी प्रमपुप्ट वाणी का चमत्कार दिखलाया था। गोसाइजी न॑ उन्हीं 
का अनुसरण किया । जानकी-मंगल, पावती-मंगल, बरवे रामायण आदि 
ग्रंथों की रचना भी उन्होंने अवधी ही में की । 

इस प्रकार गोसाइजी ने दो भाषाओं में कविता की । इन दोनों 
भाषाओं को संस्कृत की परिपक्त चाशनी की पाग देकर उन्होंने उन्हें अदू 
भुत मिटास प्रदान की है। इन दोनों भापाओं पर उनकी रचनाओं से 
इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना स्वयं सूरदासजी का ब्रजभापा 
पर और जायसी का अवधी पर न था। इन दोनों लब्ध-प्रतिष्ठ कबरियों 
ने व्याकरण का गला दबाकर रब्दों के ऊपर खब अत्याचार किया है। 
परंतु गोसाइंजी ने ह्रजमाषा ओर अवधी दोनों के व्याकरण के नियमों 
का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। भाषा-शैथिल्य तो उनकी रचनाओं में 
कहीं मिलता ही नहीं हैे। एक भी शब्द उनमे ऐसा नहीं मिलता जो 
भरती का हो। प्रत्येक शब्द पूर्ण भावव्यंजक होकर अपने अस्तित्व की 
सप्रयोजनता को प्रकट करता है। 

अपने समय की प्रचलित काव्य-भाषाओं ही पर नहीं उस समय 
तक प्रचलित काव्य-शैलियों पर भी उनका प्रभुत्व लक्षित होता है | विषय 
के अनुकूल उनकी शैली भा बदलती जाती है। गीतावली और बिनयपद्रिका 
मे सूरदास की गीत-पद्धति का अनुसरण किया गया है। उनमें भारतीय 
संगीत की भिन्न भिन्‍न राग-रागिनियाँ ग्रहीत की गई हैं | कवितावली में 
भाटों की परंपरा के अनुसार फुटकर सबैए ओर कवित्त कहे गए हैं | 
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जब उनके समय के कवियों को साधारण राजाओं के भाट बनने में 
लज्जा न आई तब वे अपने सवस्व॒ जगदाधिप श्रीराम की उमरदराजी 
कहने मे क्‍यों लजाते ? विरूदावल्ली आर वीरोत्साहबधिनी दोनों प्रणा- 
लियों को, जिनके लिये सै, घनाक्षरो ओर छप्पय विशेषकर उपयुक्त 
ठहरते हैं, कवितावली में प्रश्रय मिला है। रामचरितमानस मे जायसी 
के अनुकरण पर प्रबंध-काव्य के अनुकूल दोहे चोपाइयों का अनुक्रम 
रखा गया है| चोपाई और बरबै अवधी के खास अपने छंद हैं । बरवे 
में भी गोसाईजी ने रामचरिंत का 'बर्णन किया है, परंतु एक स्वतंत्र ग्रंथ 
में, रामचरितमानस के अंतर्गत नहीं । रामचरितमानस में बीच बीच हा 
त्रिभंगी, हरिगीतिका, त्राटक, सारठा आदि लंब छोटे छंद रखे गए हें । 
परंतु यह वहीं पर किया गया है जहाँ पर कथा-प्रबंध के प्रवाह मे कुछ 
थमाव आवश्यक था; जैसे किसी देवता की प्राथना में अथवा इसी प्रकार 
के किसी अन्य अवसर पर, किंतु ओर जगह नहीं | अब रह जाती है 
नीति-काव्य के रचयिताओं की विदग्ध-बचनावली-सिद्ध प्रणाली जिसके 
साथ दोहों का कुछ अटूट संबंध सा हो गया है। उस पर गोसाइंजी ने 
स्वतंत्र रचना भी की है और उसके लिये यत्र-तत्र प्रबंध के बीच में भी जगह 
निकाल ली है | दोहाबली और सतसई ऐसे ही प्यों के संग्रह हैं, जो 
कुछ तो मानस आदि ग्रंथों से संग्रहीत हैं ओर शेष स्वतंत्र रचनाएँ हें। 
क्षिष्ट-कल्पना-जन्य कूट-कविता-शैली को तो हम भूल ही गए थे । परंतु 
गोसाइंजी उसे भी न भूले । सतसई में उन्होंने ऐसी जटिल रचनाएँ को 
हैं जिनका अर्थ करने के लिये बड़ी खींचातानी करनी पड़ती है और तब 
भी अनिश्चय बना ही रहता है। ऐसी रचनाएँ प्रशंसनीय नहीं कही जा 
सकतीं, चाहे वे गोसाइंजी की ही रची क्‍यों न हों । हाँ, गोसाइंजी की 
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं 
के लिये ऐसे विषय को चुना ओर इस प्रकार से इस प्रणाली का उपयोग 
किया कि अथ के अनिश्चय में भी अनथ की संभावना नहीं रहती। 
प्रत्येक दोहे में स्पष्ट ही किसी की वंदना की गई है। यह भी पाठक 
जानता है कि राम अथवा राम से संबंध रखनेवाले किसी व्यक्ति की 
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बंदना होगी | कूट से वही नाम निकालने के लिये पाठक को अपना 
मस्तिष्क लगाना होता है। अब यदि गोसाइजी का अभिप्राय राम की 
बंदना से था और पाठक ने भरत की बंदना समभी या गोसाइंजी ने 
एक प्रकार से किसी कूट का अथ राम-वंदना से लिया ओर पाठक ने 
दूसरे प्रकार से तो उसमें क्या विगाड़ हो गया ! बैजनाथ जी ओर बिहारी- 
लालजी चोबे की टीकाएँ इस बात की साज्ञी हैं । 

संक्षेप में तल्लीनता, प्रबंध-पटुता, रचना-चातुये, भापा-सोप्टव, रस- 
परिपाक, अलंकार-योजना आदि चाहे जिस दृष्टि से देखें गासाइंजी मे 
हम सब दशाओं मे कला का अन्यतस उत्कष पाते हें । जहाँ कहीं हम 
उन्हें देखते हैं, वहाँ हम उन्हें सर्वापरि देखते हैं। पहले से दूसरा स्थान 
भी उनका कहीं नहीं दिखाई देता ओर काव्य-साहित्य का ऐसा कोन क्षेत्र है 
जहाँ हम उन्हें नहीं देखते ? वास्तव में हिंदी भाषा का संपूर्ण वैभव से पूर्ण 
शक्ति का साज्ञात्कार गोसाइजी मे ही होता है। परंतु हिदी के होकर वे केवल 
हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि अपनी अलॉकिक कवित्व-शक्ति के कारण 
समस्त स'सार के हो रहे हैं । एक न माने जानेबाले पू्च और पश्चिम 
भी उनको प्रशंसा करने के लिये एक हो रहे हैं । देश ओर काल का अति- 
क्रमण करनेवाली उनकी प्रतिभा के मूल में उनकी आत्म-विस्मृतिकर 
तल्लीनता ही है; इसी लिये उनकी कृृतियों में कला को वह उत्कप प्राप्त 
हुआ है जिसे देखकर हरिओध' जी की साथक वाणी में अपना स्वर 
मिलाते हुए, हमें भी यही कहते बनता है कि-- 


“कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला ।? 
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गाोसाइजी आये संस्कृति के परम भक्त थे। उसकी रक्षा उनके 
जीवन का सर्वोच्च ध्यय था । रामचरित के द्वारा उन्होंने उसका आदर्श 
स्वरूप खड़ा कर दिया है जिसके सहारे दिंदू आज भो आये बना हुआ 
है। मनुष्य मनुष्य का ऐसा कोइ संत्रंध नहीं जिसका हमारे लिये गोसा- 
इंजी ने आदर्श न स्थापित कर दिया हा। व्यक्ति, परिवार, समाज, 
राज्य--गोसाइजी की लेखनी ने सबका साम॑ंजस्य-विधान हिंदू संस्कृति 
के अनुरूप ही किया है | पाश्चात्य सभ्यता में व्यक्ति का परिवार से, परि- 
वार का समाज से ओर समाज का राज्य से संघप दृष्टिगोचर होता 
हे। परंतु हमारी संस्क्रति के अनुसार इन भिन्‍न भिन्‍न मंडलों का ध्येय 
यह नहीं है। इसके विपरीत हमारे यहाँ प्रत्येक बड़ा मण्डल अपने से 
छोटे मण्डल का क्रमशः विकसित रूप है| व्यक्ति परिवार स, परिवार 
समाज में ओर समाज राज्य में विकसित हुआ है। हमारी सभ्यता की 
विशपता उत्सर्ग है| व्यक्ति को परिवार के लिये, परिवार को समाज के 
लिये ओर समाज को राज्य के लिये उत्सग करना पड़ता है। उत्सग ही 
मे सनष्य की मनष्यता हैं। पशु उत्सग नहीं कर सकता । इसी से पशु 
मे समाज आर राज्य को स्थापना नहीं हुई । रामचरितमानस मे इस 
उत्सर्ग से उत्कष-प्राप्त संसक्ृति का सॉदय खूब प्रस्फटित हुआ है। दश- 
रथ के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सारे परिवार की सुख-शांति के लिये 
अपने अपने सुखों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत है ओर इस सारे परि- 
बार का त्याग सिलकर समाज ओर राज्य का कल्याण करता है। केकेयी 
की दुमंति इसी त्याग के सोंदय को दिखलाने का कारण होकर स्व्रय॑ 
भी धन्य हो गईं है। इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज के सामने 
कोई न काई आदर्श उपस्थित करता है। दशरथ सत्य-प्रतिज्ञता और 
पुत्र-प्रम के, राम पिठ-भक्ति के, भरत श्रात-भक्ति के, लक्ष्मण अपू्े 
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सहन-शक्ति के, कोशल्या प्रममयी माता का ओर सीता पति-परायणा 
पत्नी का आदश हैं। कैकेयी भी जगत के सामने एक आदर्श रखती 
है, बह है पश्चात्ताप का आदर्श | यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाय 
तो वह भी केकेयी के ऐसा पश्चात्ताप करके अपने को पावन कर सकता 
है। पिता-पुत्र का, भाई-भाई का, पति-पत्नी का जो मधुर ओर आदशे 
संबंध इस परिवार में देखने को मिलता है, उसमें उत्सगे का-त्याग 
का--सोंदये खिल उठा है। 

यह उत्सर्ग भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का द्योतक है। 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परिवार से समाज ओर समाज से राज्य में 
लय करते हुए अंत में उसे विश्वात्मा में लय करने का पाठ सीखता है। 
भारतीय समाज-व्यवस्था के आधार-स्तंभ वरुब्यवस्था-धर्म ओर 
आश्रम-धर्म हमारी संस्कृति के इसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर संकेत 
करते हैं। इस व्यक्ति-स्वातंज््य के युग में लोगों को वर्ण-व्यवस्था में 
अन्याय ओर अत्याचार दिखाई देता है। वे समभते हैं कि इससे वैय- 
क्तिक स्वातंत््य के लिये स्थान नहीं रह जाता, समाज में असाम्य का 
प्रचार होता है ओर प्रकृति के अनुकूल स्वाभात्रिक विकास का मार्ग रुँध 
जाता है| ऐसे लोग भारतीय संस्कृति को भोतिकवाद की दृष्टि से देखते 
हैं, परंतु भारतीय संस्कृति का विक्रास भोतिकता को लीक पर नहीं हुआ 
है। व्यक्ति -स्त्रातंतय उसका लक्ष्य है, परंतु वह व्यक्ति स्वातंत्य भीतिक 
वाद के व्यक्ति-स्व्रातंत््य की भाँति व्यक्ति को संसार म॑ बाँधनेबाला नहीं, 
बल्कि उससे सवथा स्त्रतंत्र कर देनेत्राला है। गोसाइंजी ने वर्णा-ठ्यत्र- 
स्था को इसी उद्द श्य की पूति करते हुए देखा है, इसी लिये वे उसके 
कट्टर पक्षपाती हुए हैं | बर्णू-बयव्रस्था का वास्तत्रिक उद्देश्य सममने के 
लिये उसे आश्रम-धमं के योग में देखना चाहिए। उससे अलग उसकी 
व्यत्रस्था ही नहीं की गई है। इस दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि 
भारतोय संस्कृति मे मातिकरता आध्यात्मिकता के विरोध मे नहीं बल्कि 
उसकी सहकारिता में आई है। ग्रहस्थाअ्म, जिसमें भोतिकता का पूर्ण 
किंतु संयत विकास दिखाया गया है, आध्यात्मिक विकास के शिखर पर 
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हँचानेवाल आश्रम-धर्म की सीढ़ी का एक डंडा मात्र है | भोतिक जीवन 

के पथ-वराहुल्य-जनित अनिश्चय तथा छीना-मपटी में पड़कर मनुष्य 
अपने पारमार्थिक उद्देश्य का न भूल जाय, इसलिये सामाजिक जीवन 
में उसका क्‍या भाग होगा, यह उसके लिये पहल ही से निश्चित कर 
दिया गया है। यहो वर्णु-ड्यवस्था हे जिसमे गुणानुसार कर्मों का विभाग 
किया गया है। परंतु मनुष्य के गुण परिस्थिति के परिणाम होते हैं ओर 
परिस्थितियाँ जन्म स ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं। 
इसस जन्म स ही वण भी माने गए। अपवाद प्रत्येक नियम के होते 
हैं, परंतु वे नियम के विरोध मे ग्बढ़े नहीं हो सकते । 

चारों वर्णो' मे जिस क्रम से मेतिकता का अंश कम और आध्या- 
त्मिकता का अधिक है उसी क्रम से उनको महत्त्व भी अधिक दिया गया 
है। इसी क्रम से निम्न स्थानवालों का अपने स ऊपर वाले वर्णों के 
प्रति आदर प्रदशन करना कतंव्य है । व्राह्मणों को भोतिक सुख का त्याग 
कर ज्ञान ओर विद्या की रक्षा तथा वृद्धि करनी पड़ती है | इसी लिये 
वरण-विभाग में उनका सर्वोच्च स्थान है । गोसाईंजी ने जटायु से राम के 
द्वारा इस संबंध मे जो यह उपदेश दिलाया है-- 

मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर-सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥! 

वह इसी लिये है | 

ज्ञात्र धर्म यद्यपि स्थूल बाहु-बल पर अवलंबित है, परंतु उस 
स्थल बल का प्रदशन बिना आत्म-बल के नहीं हा सकता, क्‍योंकि 
उसके साथ साथ प्राण-हानि की आशंका बनी रहती है, बल्कि न्‍्याय- 
पूवक रणभूमि में प्राणोत्सग करना ही क्षत्रिय अपना धर्म समझता है। 
इसलिये ब्राह्मणों के अनंतर क्षत्रियों का पद आता है। वाणिज्य और 
सेवा-धम म॑ उतने त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती | कम आध्यात्मि- 
कतावाले वर्णों को अधिक आध्यात्मिकतावाले वर्णों के प्रति आदर-बुद्धि 
रखने का नियम निरथंक सामाजिक नियम नहीं है। हमारी जातिगत 
आध्यात्सिकता की रक्षा के लिये यह सबंधा आवश्यक था। बिना उसके 
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कम आध्यात्मिकतावाले वरणों के लिये आश्रम-धर्म बेकाम हो जाता, 
वानप्रस्थ ओर संनन्‍्यस्ताश्रम से वे कोई लाभ न उठा सकते। आध्या- 
त्मिकता के लिये इसी आदर-बुद्धि का प्रसाद है कि अधिकाधिक भोति- 
कता-मय जीवन बिताते हुए भी वे सवथा भोंतिकता में फँस नहीं जाते 
ओर अंत म॑ वानप्रस्थ के द्वारा संन्यस्ताश्रम में वे ब्राह्मणों के साथ 
समानता प्राप्त कर सकते हैं | इस दृष्टि से गोसाईंजी का यह मत-- 

'घापत ताड़त परुष कहंता । बिप्र पूज्य अस गावहि संता ॥! 
अपने वास्तविक रूप मे प्रकट होगा ओर सबथा उचित जान पड़गा। 

ब्राह्मण पूज्य ओर रक्षणीय इसलिये हैं कि वे हमारी संस्कृति के 
भांडार हैं । उनकी रक्षा से संस्क्रति की रक्षा है ओर उनकी पूजा से 
हमारी संस्कृति का आदर है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से किसी वर्ण को ओरों से ऊँचा मानने का 
यह अभिप्राय नहीं है कि ओरों के साथ समाज म॑ ऐसा व्यवहार किया 
जाय कि उन्हें पद पद पर यह विभेद खटकता रहे | बास्तव मे आध्या- 
त्मिकता के प्रति आदर-दृष्टि रखनेवाल किसी भी अथ मे नीचे नहीं हो 
सकते | यदि आध्यात्मिकता के श्रेणी-विभाग में ऊपरवाल बगो अपने 
से निम्न वणणों को घृणा की दृष्टि से देखें अथवा उन्हें अस्पृश्य सम में तो 
उनकी आध्यात्मिकता का मूल्य हो ही क्‍या सकता है ? खटकनेवाला 
भेद इस देश में था ही नहीं । यदि यह बात होती तो राम के प्लीबि- 
यन विद्रोह की भाँति हमारे यहाँ भी शूद्र-त्रिद्रोह हाते । आजकल शाट्रों 
का समाज से जो स्थान है उससे शूद्र-बिद्रोह प्रचंड रूप धारण किए हुए 
हैं। उसकी प्रचंडता खटकती इसलिये नहीं कि उसने रूप ही दूसरा 
पकड़ा है | वह है धम-परिवततेन, जो विद्रोह से भी भयंकर है। विद्रोह 
एक अंग की रक्षा का प्रयज्ञ करता है, परिवर्तन अंग-विच्छेद की ओर 
भ्रुकता है। गोसाइंजी ने जिस समाज की सृष्टि की है उसके आदर्श पर 
चलने से इस स्थिति का परिहार हो सकता है, क्योंकि उसमे शुद्रों के 
ऊपर आजकल की भाँति अन्याय नहीं होता था। गोसाइजी ने शूद्रों 
को मंदिरि-प्रवेश का अधिकार दिया है। 'जनमत भयों शूद्र तनु पाई,” 
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इस प्रकार अपने शूद्र-जन्म की कथा कहते हुए काक भुशंडि गरुड़ से 
कहते हें--'एक बार हर-मंदिर जपत रहेउँ सिवनाम' 

उस समाज मे शूद्र ब्राह्मणों से मंत्र-दीक्षा भी पा सकते थे। काऋ 
भुशंडि कहते हैं-- 

“ब्रिप्र एक बेदिक सिव पूजा। करे सद्दा तेहि काज न दूजा ॥ 
संभु मंत्र माहि द्विज बर दीन्हा । सुभ उपदेश बिबिध बिधि कीन्हा ॥! 

काक भुशंडि के साथ एक, ओर दूसरे विद्याथियों के साथ दूसरा 

व्यवहार न होता था, क्योंकि भुशंंडि को-- 
ब्विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई? । 
छूत के भाव का उस समाज में सवंधा अभाव हे। गुह जब राम के 
आने का समाचार पाकर उनके दर्शनाथ आता है तो राम उसे नीच 
जाति का समम दूर ही से नहीं मिलते हैं, पास बिठलाकर उससे कुशल- 
प्रहन करते हैं-- 
'पूछी कुपल निकट बेठाई ।! 

गृह का आतिथ्य राम ने इसलिये नहीं अस्वीकार किया कि वह नीच 
जाति का था परंतु इसलिये कि ऐसा करने से पिता की वनवास की 
आाज्ञा का भंग हाोता। ऊँच ओर नीच के बीच का सबसे म्दुल उदा- 
हरण चित्रकूट में वसिप्ठ-निपाद-मिलन है-- 

प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि त॑ दंड-प्रनामू । 

राम-सखा ऋषि बरबस भेंटा । जनु महि लुटत सनेह समेटा॥ 
यदि केवट विनय का अबतार है तो वसिष्ठ स्नेह के । स्वयं गोसाइजी 
ने अयोध्या के एक चुहड़े (मेहतर ) को प्रम-विवश धोकर आलिगन 
किया था। 

हाँ, गोसाइजी को अवश्य ही वर्ण-व्यवस्था का अतिक्रमण असह्य 
था । वे यह नहीं देख सकते थे कि शूद्र (बैठि बरासन कहहिं पुराना” 
व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचा करें या जनेऊ देते फिरें। थे उनके 
कम-विभाग के बाहर की बातें हैं | तुलसीदासजी का आदर्श समाज वह 
है जिसमें लोग प्रेम-बंधन में बंधकर वर्शाअम-धर्मं का पालन करते हुए 
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अपने अपने कर्तव्य पर हृढ़ रहें। गोसाइजी का विश्वास है कि ऐसे 
समाज में अवश्य सुख-शांति का साम्राज्य होगा । उसमे कभी रोग, शोक 
ओर भय नहीं व्याप सकेंगे, क्योंकि ये मानसिक अवस्थाएँ मात्र हैं जो 
केवल उलटी जीवन-पद्धति के फल हैं-- 
'वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग । 
चलाह सदा पावहि सुखहिं, नहिं भय साक न शोर ॥! 

यहाँ पर एक और जटिल समस्या पर विचार कर लेना आव- 
श्यक है | गासाइजी पर शुद्रों के साथ साथ स्त्रियों पर अन्याय करने 
का अपराध लगाया जाता है | परंतु जिस व्यक्ति को स्त्री के ही मुख से 
भगवद्पेम की दीक्षा मिली हो वह भला केसे स्त्री-वग के ऊपर अन्याय 
कर सकता था ! 'हम तो चाखा प्रेमरस, पतिनी के उपदेस”, यह गोसा- 
इंजी ने स्त्रयं कहा है| गोसाइजी ने उन पर अन्याय किया भी नहीं है। 
“जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहिं नारी' कहते समय उनका अ्रभिप्राय यह नहीं 
था कि उन्हें बिल्कुल बाँध ही दिया जाय, प्रत्युत समाज-दास्त्र की दृष्टि 
से यह कहकर उन्होंने स्त्रियों के महत्व को स्वीकार किया है। एक ही 
स्त्री माता, पत्नी, वधू आदि कई रूपों में, कई प्रेम-सूत्रों से, परिवार को 
एक मे बाँध रखती है | अतएव उसका पारिवारिक विचारों को छोड़कर 
इधर उधर की बातों में बहक जाना समाज के बंधनों को ढीला करना 
है | स्वच्छं॑दता केबल स्त्रियों के ही लिये बुरी नहीं है, पुरुषों के लिये 
भी बुरी है | यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद हो जाय तो स्वतंत्रता कहीं नाम 
का भी न मिले | विशेष अवस्थाओं मे जब कि शुद्ध भाव से आंतरिक 
प्रेरणा हा। रही हा। तब सब बाधक बंधनों को तोड़ डालने का अधिकार 
वे स्त्रियों का भी भानते हैं । जो 'राम वेदेही” के विमुख हों उन्हें 'त्यागिय 
कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही” यह उपदेश उन्होंने मीराबाई को 
दिया था । इस प्रकार उन्होंने श्ली को पुरुष से किसी भी दशा मे नीचा 
स्थान नहीं दिया है | उनकी राक्षसियाँ भी धर्म-परायणा, नीति-निपुणा 
ओर भक्त हैं | मंदोदरी नीति-निपुणा विदुषी, त्रिजटा भक्ति-परायणा 
और सुलोचना धमंप्राणा पतित्रता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं | उनके सबसे 
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आदर्श पुरुष-पात्र राम ने बालि को, जिसे उनकी ओर से कुछ भी खटका 
नहीं था, छिपकर मारा ओर एक शब्द भी पश्चात्ताप का कभी उनके मेह 
से नहीं निकला । कितु केकेयी राम को वनवास दिलाने के कारण जन्म 
भर अनुताप मे घुलती रही, यद्यपि उसके पास अपने काम को संगत 
ठहराने का कारण था । अभिषेक के लिये वह समय चुना गया था जब 
भरत राजधानी में नहीं थ । सात दिन तक अभिपेक की तैयारियाँ होती 
रहीं, परंतु कैकेयी के कानों तक खबर न गई । गोसाइजी पर स्त्रियों पर 
अन्याय करने का दोपारोपण करना स्त्रयं गोसाइजी के साथ अन्याय 
करना है। वास्तव में स्री के ऊपर ऐसा अन्याय जो अप्रतिकायें हो उनसे 
देखते नहीं बनता था । राम के द्वारा सीता का अकारण त्याग उन्हें नहीं 
रूचा । पहले उन्होंने उसके परिद्दार का प्रयज्ञ किया | अध्यात्मरामायण 
के अनुकरण पर गीतावली मे उन्होंने राम से अपने पिता की आयु भोग- 
बाई जिससे सीता के त्याग के लिये शील का अनुरोध भी एक कारण 
हुआ | अपने पिता की आयु भोगते हुए भी सीता का सहवास राम के 
लिये अनुचित होता | परंतु इससे भी गोसाइजी को शांति न मिली। 
अपने रामचरितमानस मे, जिसमे उन्होंने लोक-धर्म का चित्र खींचा है, 
राम को सीता पर यह अन्याय करने से बचाने के लिये लंका-विजय के 
अनंतर अयाध्या में राम के अभिपेक्र पर ही उन्होंने रामायण की कथा 
समाप्त कर डाली है। 

स्त्री की जो कहीं कहीं उन्होंने निंदा की है, वह वास्तव म॑ स्त्री की 
न होकर स्त्री पुरुष के कामुक संबंध की है। दोनों बर्गों के परस्पर संपक 
मे यह एक ऐसी नित्रलता का स्थल है जिसके संबंध मे सतक रहने का 
उपदेश देना गोसाइंजी अपना कतंव्य समभते थे । तुलसीदासजी जिस 
वेद-विहित व्यापक धम के प्रतिपादक हैं उसमे पत्नी का महत्व पति से 
कम नहीं है। पति यदि स्वामी है तो पत्नी भी स्वामिनी है। स्वामी 
ओर दासी में सेव्य सेत्रिका का संबंध भले ही हो जाय किंतु वे परस्पर 
प्रमी नहीं हो सकते । प्रेम उस चंचल भाव का भी नाम नहीं है जो 
मुँह से- 
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अधर्मामिभवात्‌ कृष्ण प्रदष्यंति कुलखिय३ ।! 
कहनेवाले अजन का जहाँ कहीं पहंच वहीं जेसे बन पड़े ब्याह पर व्याह 
करने का बाध्य करता था | बहुविवाह से समाज को जा हानि हो सकती 
है बह कैकेयी के सामने दशरथ की परवशता तथा उस अन्याय मे प्रकट 
है जो दशरथ को राम पर करना पड़ा। जैसे पत्नी के लिये पतित्रता 
होना धम है वैसे ही पति के लिये भी एकपत्निन्नत रहना परम धर्म हे। 
कुलम्त्ियों का प्रदूषित होना पुरुषों के प्रदूषित होने न होने पर निभेर 
। खत्रियों के साथ अन्याय करना ही अधम है | उसके बाद कुल, जाति 
देश वा धर्मों सनातन: का जो कुछ न हा। जाय वही थोड़ा है। राम 
ओर सोता के रूप में प्री पुरुष की समता का आदश सामने रखकर 
तुलसीदासजी ने समाज के लिये कल्याण का राज-पथ खोल दिया है । 
इस समता मे आजकल की वह स्वा्थमय संकीर्णंता नहीं है जो 
अपने लिये अलग अधिकार ढंढ़ती है, प्रत्युत वह विशालह्ृदयता है जो 
एक दूसरे के लिये अपने आपको उत्सगग कर देने के लिये प्रस्तुत रहती 
है ओर यही उत्सर्ग भारतीय संस्क्रति की विशेषता है। 
राजनीति भी समाज-शासत्र की एक शाखा है। किसी भी सामा- 
जिक व्यवस्था के सफल होने के लिये अनुकूल राजा और शासन-ग्रणाली 
अपेक्षित है । राजा की सबसे बड़ी शक्ति प्रजा की श्रनुरक्ति है। शासन- 
प्रणाली ओर राजा का यही प्रयोजन हे कि प्रजा को सुख शांति मिले | 
जिस शासन-प्रणाली ओर जिस राजा से यह न हो वह निष्प्रयोजन ही 
नहीं, निंदनीय भी है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नुप अवसि नरक-अधिकारी ॥ 
अब तक कई शासन-प्रणालियों की व्यावहारिक प्रयोग से जाँच हो चुकी 
है परंतु आधुनिक प्रणालियों में से कोई ऐसी नहीं देखी जाती जो शासितों 
को सवथा संतुष्ट कर सकी हो । प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणाली से, जो 
बीसवीं शताब्दी की विशेषता है, जगत्‌ का असंतोष दिन प्रति दिन 
बढ़ता जा रहा है | यत्रन-सभ्यता के काल में 'डिमाक्रेसी? का अथ ही 
हुल्लड़शाही था । एकतंत्र शासन में भी प्रजा सुख से रह सकती है ओर 
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प्रजातंत्र में भी प्रजा पर घोर अन्याय हो सकता है, यह बात इतिह! 
से भी सिद्ध है। प्रतीच्य ज्ञान के उन्मेषक यवन दाशनिक स्वतंत्र चित 
से इस परिणाम पर पहुँचे थे कि प्रजा की सुख-शांति के लिये ऐसा रा 
चाहिए जिसको मनावृत्ति दाशनिक हो । उनकी खोज का लक्ष्य 'फिल् 
सऊकर किंग! था। कितु जो सुकरात इस दाशंनिक मेनोवृत्ति के कार 
राज-पद के ठीक योग्य था उसी को यबनों की हल्लड़शाही ने व्रिप-प 
कराकर मार डाला । गोसाइजो भी इस बात को जानते थे कि राजा 
तितिक्षा आर दाशनिक मनोवृत्ति आवश्यक गुग हैं । जो इन गुणों . 
विहीन होते हैं व राजशक्ति का दुरुपयःग करने लगते हैं-- 
'सहसबाहु सुरनाथ तज़िसंरकू । केहि न राजमदइ दोन्ह कलंफू ॥! 

कुछ तो हमारे यहाँ ब्रह्मचया श्रम के नियम ही ऐसे हैं कि उनके अनुसा! 
शिक्षा-दीक्षा से राजकुमारों को मनोवृत्ति कुछ दाशनिक और उत्स गंमर 
हो जातो है । उसके अनंतर भी राजाओं को विरक्त ऋषि-मुनियों व 
अनुमति के अनुसार काये करना पड़ता था। डाक्टर भगवानदास अपन 
स्त्राज्य-यो जनता में ठ्यवस्थापकों से विरक्त संन्‍्य|सियों को रखकर प्रज 
सत्तात्मक प्रणाली में इसी दाशनिक तथा उत्सगं-मूलक तत्व को ले आः 
का प्रयत्न कर रहे हैं | रामचरितमानस में अयोध्या में हम गुरु वसि८् 
की अनुमति के अनुकूल राज्य-शासन का संचालन देखते हैं । साथ साः 
अमात्य और सचियरों को मंत्रणा क, तो सद्ायता लेनी ही पड़ती है। ' 
मंत्रिगण भी निधड़क बोलनेवाले होने चाहिएँ, क्‍योंकि--- 

'सचिव बेथ गुरु तीन जो, प्रिय बोलाह भय पझास। 

राज धरम तनु तीन कर, होहि बग ही नास ॥! 
राम में हमे ठीक एक दाशनिक तितिक्षु राजा के दश्शन होते हैं जिसक 
तितिजक्षा कतंव्य की विराधिनी नहीं है। इसी लिये उनके राज्य में राज 
नीति को परमावधि देखने को मिलती है-- 


'राम-राज सुनियत राजनीति को श्रवधि 
नाम राम ! रावरे तो दाम की इलाइहों । 


व्यवहार-धम १५६ 


इसी लिये-- क्‍ 
“दृहिक देविक भोतिक तापा | राम-राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत स््रति नीती ॥ 
चारिड चरन धरम जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अ्रघ नाहीं ॥ 
नाहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि काड अब्ुब न लच्छुन-हीना ॥? 
आजकल की तरह राजनीति में व्यक्तिगत जीवन ओर साबे- 
जनिक जीवन मं भेद नहीं था। राजा का जीबन प्रजा के सामने एक 
खुली पुस्तक के समान होता था। राजा के आदश जीवन का ही अनु- 
सरण प्रजा भी अपने जीवन में करती थी | राजा यदि कोई अनुचित 
काये करे तो प्रजा को उसे टाकने का अधिकार होना चाहिए, राजा को 
इस बात का ध्यान रहता था । रामचंद्र ने भरी सभा में “गुरु द्विज पुर- 
वासी सब?” से कहा धा-- 
जो श्रनीति कुछ भाषों भाई | तौ मोहि बरजेहु भय बिसराई ।! 
राजा जब धम पर हृढ़ था तभी प्रजा भी धम-निरत थी । 
राजा की तितिक्षा के माने यह नहीं हैं कि वह निबंल हो । नित्रल 
की तितिज्ञा का मूल्य ही क्या हो सकता है ? जो प्रजा की रक्षा नहीं कर 
सकता वह त्याग क्या करेगा ? राजा में बाहुबल ओर आत्मबल दोनों 
का साम॑ जस्य होना चाहिए। इसी प्रकार शासन-प्रणाली म॑ भी यह चाहिए। 
बिना शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आध्यात्मिक उन्नति कष्ट 
साध्य ही नहीं, असंभव भो है| राम मे हम आध्यात्मिक बल के साथ 
साथ पराक्रम भी देखते हैं। जिस रघुनंदन की मुखांबुज-श्री-- 
'प्रसन्नतां या न गताभिषेकृत३ तथा न मम्लो वनवासदुःखतः ॥! 
उसी को हम महापराक्रमी रावण का दमन करते हुए देखते हैं| शासन- 
प्रणाली में जहाँ प्रजा की सुख-शांति का ध्यान रखा जाता है, वहाँ इस 
हित-संपादन के लिये राजा के पास सैन्य-शक्ति के साथ साथ अथे- 
शक्ति भी चाहिए। यह अथं-शक्ति कर के ही द्वारा आ सकती है। 
परंतु इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कर देना प्रजा को खटके 
नहीं । इस विषय में सुये का उदाहरण गोस्त्रामीजी राजाओं के सम्मुख 
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रखते हैं| सूये किस समय आर केसे पानी को एथ्वी से खींच लेता है, 
यह कोई नहीं देख पाता, किन्तु उसका वर्षा ऋतु में चराचर सृष्टि के 
लाभ के लिये बरसना सब देखते हैं | 
'बरखत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोड । 
तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा-साग-बस होइ ॥! 
राजा को इस रीति से कर उगाहना चाहिए कि प्रजा को उसका 
देना जान न पड़े--यह आजकल का “इंडाइरेक्ट टैक्सेशन” हे--ओर 
फिर कर-रूप से आए हुए इस धन को राजा अपने विलास मे नहीं किंतु 
प्रजा की ही भलाई के लिये प्रकट रूप मं व्यय करे | निस्संदेह ऐसी 
शासन-प्रणाली में प्रजा नितांत संतुप्ट रहेगी, जैसा कि हम राम-राज्य 
मे देखते हैं। क्योंकि-- 
'सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक श्रनुमान ।? 
भाज्य पदार्थों का ग्रहण ता मुख करता है, कितु पुष्ट होते हैं 
शरीर के सब्र अंग । राज्य-रूप शरीर का मह रस है। उसे भी प्रजारूप 
विभिन्न अंगां के पोपण के लिये ही कर-रूप भाजन लेना चाहिए-- 


मुखिया सुख सो चाहिए खान-पान सो एक । 
पाल पोषह संकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥! 


इन सब बातों का जहाँ पालन हो वह राम-राज्य है, जिसमें 
गोसाइंजी ने एकतंत्र के साथ ग्रजातंत्र का समन्वय किया है और 
सुराज्य के साथ स्वराज्य का। इसी से वह हिंदू-जाति के स्म्तिपटल 
पर अमिट रूप से अंकित हो गया है । 


१३, तत्त-साधन 


भारतीय संस्क्रति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिसका दर्शन हम 

व्यवहार-धर्म के अंतर्गत कर चुके हैं, इस भावना पर स्थित है कि 
सारी सृष्टि का उद्धव एक ही उद्गम से है, एक ही के अनेक रूप यह 
टृश्यमान सृष्टि हे ओर अनेकता के मूल म इसी एकता को अनुभूति 
हमारे अस्तित्व का साफल्य है। “एक सद्विग्रा बहथा बदंति” यह 
बेदों ने उदगीरित किया। इसी के सर मे अपना आलाप मिलाकर 
उपनिपदों ने तादात्म्य को अनुभति का सवेग प्रवाह बहाँया। इसी 
आलाप का स्व॒र-समाहार भगवदगीता म हुआ। गोसाइंजी की कृति 
से भी इसको गज सुनाई देती है | इनक्री काव्यसरिता की-- 

तरल तरग-सुछेद बर हरत ह्त-तरु-मुल | 

बेदिक लौकिक बिधि बिमल, लसत बिसद बर कूल ॥! 
यही कारण था कि सब जड़ चेतन सृप्टि को राममय मानकर प्रणाम 
करना उन्होंने आवश्यक सममा-- 

'जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। 

बंदों सबके पद-कमल, सदा जोरि जुरा पानि ॥! 
कण कण मे, परमाणु परमाणु मे वे रास की विद्यमानता का अनुभव 
करते थे । अपने लिये रहने का उपयुक्त स्थान पूछने पर वाल्मीकि ने 
राम से कहा था-- 

'पूछेहु मोहि कि रहहूँ कहे, में पूछत सकुचाड़ । 

जहँ न होहु तह देहुँ कहि, तुम्हहि देखावड ठाड़ेँ ॥? 
यह विश्व-विस्तृत सृष्टि उस सूक्ष्म का विराट रूप है, अव्यक्त का 
व्यक्त शरीर है-- 

“बिस्वरूप रघुबंसमनि, करहु बचन-बिस्वासु । 

लोक कढ्पना बेद कर, अंग श्रंग प्रति जासु ॥ 

११ 
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पद पाताल सीसख अजधामा | अपर क्ोक अंग अंग बिख्रामा 0 
भकुटि बिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु घान श्रस्विनीकुमारा । निसि अ्रु दिवस निमेष अपारा ॥ 
स्वन दिसा दस बेद बखानी। मारुत स्वांघ निगम निज बानी ॥ 
अधघर लोभ जम दूसन कराला | माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
झानन श्रनल प्रंवुपति जीहा | डतपति पालन प्रल्यय समीहा ॥ 
रोमराजि अष्टाइसस भारा । अ्रस्थि सेल सरिता नस-जारा ॥ 
डदर डद॒धि अ्रधगों जातना। जरगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 

अहंकार सिव बुद्धि श्रज, मन सस्ति चित्त महान । 

मनुज बास चर-अचर-मसय, रूप राम भगवान ॥! 


इसी दृष्टि से उसी सत्‌ की प्रातिभासिक सत्ता होने के कारण 
संसार सत्य है, अन्यथा वह सबवंथा असत्य है। राम से अलग उसकी 
सत्ता ही नहीं है | 
राम के बाहर उसकी अलग सत्ता समभना अज्ञान है, माया 
है, सीपी में चाँरी का भास होना है ओर सूर्य को किरणों में पानी 
का भ्रम है-- 
'एजत सीप महँ भास जिमि, जथा भानु रबि बारि ।! 
एक मात्र सत्तक्त्य राम है, वही सत्य है। उसके अतिरिक्त जो 
कुछ दिखाई देता है, वह सब माया है, भूठ है-- 
गो गोचर जहँ लग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥! 
राप्त की हो सत्यता से अज्ञान के कारण दृश्य संसार की अलग सत्ता 
सी जान पड़ती है-- 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥! 
माया दो दृष्टि-कोणों से देखी जा सकती है | एक से बह विद्या कहाती 
है ओर दूसरे से अ्रत्रिद्या। एक ओर वह राम की शक्ति है जिससे बह 


सष्टि की रचना करतो है; दूसरी ओर बह प्रचंड शक्ति है जो जीव को 
भ्रम में डाले दबाए रहती है-- 
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'एुक रचे जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ 
एक दुष्ट अतिसय बल रूपा | जा बस जीव परा भव-ऊूपा ॥? 
विनयपत्रिका में गोसाइंजी न साया का यह द्ध स्वरूप ओर भी 
अच्छी तरह स्पष्ट किया हे-- 
कंसव कहि न जाह का कहिए ! 
देखत तव रचना बिचित्र श्रति समुझि मनहि मन रहिए ॥ 
सून्य भोति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे। 
धोए मिटे न मरे भीति-हुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ 
रबिकर निकर बसे श्रति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 
बदनहोन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं ॥ 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने । 
तुलसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने ॥! 
| एक दृष्टि से देखने से माया स-य है, दूसरी दृष्टि से देखने से 
भूठ है। राम के साथ माया सत्य है, जीव या सृष्टि के साथ भूठ है। 
परंतु उसे न सच कह सकते हैं, न भूठ, क्योंकि जत्र वह सच है तब 
अपने बल पर नहीं (नहिं निज बल ताके), राम के बल पर (भ्रभुु प्ररित)। 
ही, वह भूठ भी नहीं, क्‍योंकि उसे राम का बल है ओर आपेक्षिक 
रट में वह अपना बल जोबों पर दिखाती है। सच-भूठ दोनों एक 
साथ कहना ठीक न होगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष विरोध प्रदशित करता है। 
इसलिये शास्त्रों में इसे 'सदसदूविलक्षणा?!-सत्य ओर भूठ दोनों से 
विलक्षण कहा है । ऊपर के पद्‌ के अंतिम दो चरणों में यही बात 
|] ने भी कही है। 
गोसाइंजी के मायात्राद ओर जगदुगुरु शंकराचायेजी के माया- 
बाद में भेद दिखाई देता है। शंकराचायेजी माया का अस्तित्व ही नहीं 
ग्नते, परंतु गोसाइंजी राम के बल पर उसका अस्तित्व मानते है। 
शंकर के लिये रचना भ्रम मात्र है, तुलसी के लिये वह एक तथ्य है। 
प्र के अस्तित्व मे उसका अस्तित्व है। वह शक्ति बीजरूप से राम में 
विद्यमान है और वही सृष्टि का मूल कारण है। बिना उसके जह्म पर 
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एको5हं बह स्याम्‌ का आरोप नहीं हो सकता। एक बार मिलान हो 
जाने पर फिर आगे के लिये सृष्टि का द्वार वही खुला रखती है। ब्रह्म 
मे माया भी समाहित है, यद्यपि ब्रह्म से अलग उसकी सत्ता नहीं । उनकी 
कल्पना में सीता राम की शक्ति-रूप माया है। जगतू को राममय कहने 
से उनका तात्पये सीताराममय कहने से है | राम केब्रल-- 

शक अगीह अरूप अनामा । अज सब्चिदानंद पर धामा ॥! 
ही नहीं हैं, मायाधिपति भी हैं । 

'सोह रास ब्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति साया धनी |! 

एक्राध स्थल पर उन्होंने स्पष्ट भी कहा है-- 

'सीय राममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥! 

राम से अलग माया को सत्ता मानना ही सब्र बंधनों का कारण 
है। मनुष्य को बाँधनेवाला कम-सूत्र इसी से निकलता है। मनुष्य के 
जितने उलटे आचरण हैं सबका मूल कारण भिन्‍नता में अमभिन्‍नता न 
देख सकना है। संसार में अपनी इस मूल-एकता का ज्ञान न रहने से 
ही प्रेम का अभाव होकर वैमनस्य का प्रकांड तांडव दिखाई दे रहा है। 
इसी से सब मोह मद मत्सर क्रोध का कारण यही अज्ञान है। यही 
लोगों को हिंसा की ओर प्रेरित करता है-- 

जोह प्रान सो देह है, ॥ान देह नहिं दोय । 
तुलसी जो लखि पाइहै, सो निरद्य नहि होय॥ ? 

माया ओर ब्रह्म की भिन्नता में जब अभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तब 
यह बंधन स्वतः टूट जाता है। अज्ञान की अवस्था से ज्ञान की अवस्था 
में आना ही मोक्ष का मार्ग है। परंतु कहने में यह जितना सरल लगता 
है साधन में उतना ही कठिन है 

हमारे यहाँ मोक्ष तक पहुँचने के तीन मार्ग माने गए हैं, कम 
मागे, भक्तिमार्ग और ज्ञान-माग | समन्वित विचार-धारा,के अनुसार, 
जिसके गोसाइंजी प्रतिनिधि हैं, ये तीनों मांगे अलग अलग नहीं बल्कि 
एक ही मोक्ष मागे के अलग अलग मिलान हैं। साधारणतः भक्ति से 
उनका अभिप्राय कमे, भक्ति ओर ज्ञान तीनों योगों के समन्वित रूप से 


तत्त्व-साधन श्द्प 


है। लक्ष्मण को भक्तिययोग सममाते हुए वे अपना अभिमत संक्तेप में 
यों देते हैं-- 
धर ते विरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोज्ञप्रद्‌ बेद बखाना |!” 
धर्म से यहाँ अमिश्राय व्यवहार-धर्म या कमं-मार्ग से है ओर जोग से 
भक्ति-योंग से। आगे जो उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की है उससे 
| यह प्रकट है +न्‍ 
|. 'अ्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती । निज निज घरम निरत ख्रुति रीतो ॥! 
यह कर्म-योग है जो गोसाइंजी के अनुसार मोक्ष-मार्ग की प्राथ- 
मिक आवश्यकता है। कम से उन्होंने केवल यज्ञ-याग का अर्थ नहीं 
लिया है। वह नित्य प्रति के व्यव्रहार-क्षेत्र के बृहद्‌ यज्ञ से संबंध रखता 
है। रामचरितमानस के रामादि पात्रों ने अपने कत्तेव्य-मय जीवन से 
कमयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया किया है| बिना पहले सामा- 
जिक मर्यादा का पालन किए आशभ्यंतरिक संयमों का निवोह नहीं हो 
सकता | आंतरिक संयम के लिये पहले बाह्य नियमन आवश्यक है। 
बिना इसके सब भक्ति और ज्ञान व्यथे जायगा-- 
“यहि कर फल पुनि बिषय-बिरागा । तब मम धम उपज श्रनुरागा ॥ 
स्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माही ॥ 
संत चरन पंकज श्रति प्रेमा | मन कम बचन भजत ढ़ नेमा ॥! 


यह भक्ति-योग है । भक्ति से ज्ञान की प्राप्रि होती है-- 
“गुरु पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहिं कहँ जाने दृढ़ रूवा ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरोरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ नजाके। तात निरंतर बच्त मैं ताके ॥!! 
मोक्ष तो ज्ञान ही से प्राप्त होगी परंतु ज्ञान भक्ति के द्वारा ही प्राप्त 
किया जाना चाहिए | सीधे बिना भक्ति के सहकार के ज्ञान की प्राप्ति 
असंभव चाहे न हो, पर दुष्कर अवश्य है--“अवगुन सगुन दुइ अह्म- 
सरूपा! । ज्ञान अव्यय, निविकल्प, चिन्मय, मन ओर बंद्धि से अगम्य 
निगुण रूप का होता है ओर भक्त भगवान्‌ के सगुण स्वरूप को सम्मुख 
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रखता है| बिना हृदय के सहकार के इंद्रियों को उनके बिषयों से अलग 
कर ज्ञान-मार्ग पर चलना खड़ड की धार पर चलना है-- 
ज्ञान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा ॥! 

ज्ञान-मार्ग मे सब रागात्मिका वृत्तियों का विरोध अपेक्षित है परंतु 
भक्ति-माग में उनके लिये उम्मुक्त प्रवाह की व्यत्रस्था है, यद्यपि एक ही 
दिशा में; फिर भक्ति के बिना ज्ञान का कुछ भरोसा नहीं । क्‍योंकि यदि 
वह रसना तक का ज्ञान हुआ तो वह भी ओर स्थूल रसों की तरह जिह्ा 
का एक रस ही होगा, जो दंभ की उत्पत्ति का कारण होगा । वाचक ज्ञानी 
से अज्ञानी लाख दर्जे अच्छा हे क्‍योंकि वह समाज को विश्वखल तो 
नहीं करता । बैसे तो रावण भी ज्ञानी था। जब उसके बंधु-पुत्रादि कुटं बी 
जन रणत्षेत्र म वीरगति को प्राप्त ही गए-- 

तब रावण बिबिध हिघि, समुकाई सब नारि। 
नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि ॥! 

परंतु उसका ज्ञान दूसरों को ही उपदेश देने के लिये था, उससे 
उसने स्त्रयं कोई लाभ न उठाया। सांता के रूप पर मोहित होकर वह 
उसे हर लाया था । एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी यह न समझ 
रखना चाहिए कि आगे के लिये अज्ञान के बंधन सवथा टूट ही गए हैं। 
जब तक कर्मा का कुड्ध भो फल भोगने को शेप है तब तक भविष्य के 
लिये बंधन-सूत्रों की-उत्पत्ति की भावना बनी ही रहती है, यह गोसाइंजी 
का मत था-- 

प्रभु माया बलवंत भवानी | जाहि न मोह कौन श्रस ज्ञानी ॥! 

लोमश ऋषि यद्यपि परम ज्ञानी थे फिर भी उनका मोह दूर न 
हो पाया था | उनके बार बार निगण ज्ञान का उपदेश देने पर भी जब 
भुशंंडि ने निगुण मत की महत्ता स्त्रोकार न की ओर वह हठपूबंक सगुण 
मत का प्रतिपादन करता रहा तब वे क्रोध से उबल पड़े ओर उन्होंने उसे 
कोआ हो जाने का शाप दे [दिया | लोमश भी मोह से परिच्छन्न थे, 
फिर चाहे वह ज्ञान का ही मोह क्‍यों न हो । भक्ति शुष्क ज्ञान से अधिक 
महत्त्यपूण है, इस बात पर गोसाइंजी ने बार बार जोर,दिया है। अपने 


तरक्व-साधन १६७ 


इष्ट देव के सुंदर गुणों पर जब भक्त की दृष्टि ठहर जाती है तब अपनी 
वृत्तियों को अन्य त्रिषयों से लपेटने में उसे विशेष प्रयत्ञ नहीं करना पड़ता, 
परंतु ज्ञानी को स्व्रयं अपने बल पर खड़ा होना होता है। राम के मँह से 
गोसाइजी ने भक्तों को जो नोचे लिखा आश्वासन दिलाया है वह इसी 
आधार पर-- 
भभजहिं न मोदि तजि सकल भरोसा | 
करों सदा तिनके रखवारी । जिमि बालकददि राख महतारी ॥! 
शिशु को प्रत्येक क्रिया को माता देखती रहतो है, ओर उसे प्रत्येक 
विन्न से बचाती रहतो है | परंतु बालक जब्र बड़ा हो जाता है और उसे 
स्वयं बोध होने लगता है तब माता उसके विपय में इतनी चिंता नहीं 
रखती । 
मेरे पश्रौढ़् तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहिं मोर बल निज बल ताही | दुहँँ कह काम क्रोध रिपु आ्राही ॥ 
ग्यान, बिराग, जोश बिग्याना । ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥ 
माया भगति सुनहु तुम दोऊ | नारिबग जानहिं सब कोऊ ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा | पन्नगारि यह रीति अ्नूपा ॥! 
कहकर भी गोसाइजी ने भक्ति के इसी महत्त्व को दूसरे प्रकार से व्यक्त 
किया है। भक्ति को स्री इसलिये कहा है कि उसमे स्त्री की भाँति पर्ण 
आत्म-समपेण कर देना होता है ओर ज्ञान में आत्मानुभूति की आव- 
श्यकता होती है । आत्म-समपंण में मदुलता ओर आत्मानुभूति में 
कठोरता है । 
परंतु यह महत्त्व पारमाथिक नहीं है, केबल लोकोपयोगिता को 
हृष्ट्रि मे रखने से है। जैसे व्यवहार-धर्म में गोसाइजी पारमाथिक तत्त्व 
को नहीं भूलते बैसे ही तक्त्व-साधन में भी वे लोक की ओर दृष्टि रख 
कर चलते हैं। “अंतरजामी? से 'बाहरजामी? को, राम से नाम को, ज्ञान 
से भक्ति को बड़ा कहने में यही रहस्य है और “राम ते अधिक राम कर 
दासा! कहने से भी यही बात है परंतु वास्तव मे बाहरजामी इसी लिये 
बड़ा है कि वह अंतरजामी” तक पहुँचाने का साधन है | नाम का यही 
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महत्त्व है कि वह राम का ज्ञान कराता है, भक्ति का इसी में साफल्य है 
कि उससे ज्ञानोत्पादन होता है, राम के मागे में राम का दास हमारा! 
आदश रहता है। वह बाल्यावस्था किस काम की जिसके बाद प्रोढ़ा- 
वस्था ही न आव ? वह भक्ति भी किस काम की जो ज्ञान में परिणत न 
हो ? मोक्ष-माग में भक्ति-श्ली से ज्ञान-पुरुष में परिवर्तित हुए बिना काम 
नहीं चल सकता | जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक मनुष्य 
काल के पाश स॑ बच नहीं सकता | जब आत्म-विस्म्ृति के द्वारा आत्मा- 
नुभूति हो जाती है तभी काल के बंधन कट सकते हैं-- 


'कबहुँक दरसन संत के पारस मनी श्रतीत । 
नारी पलट सो “नर भया लेत भ्रसादी सीत ॥! 
तुलसी रघुब्रर सेवतहिं, मिटिगो कालोकाल । 
नारी पलट सो नर भया, ऐसो दीन दयाल ॥! 


यदि ऐसा न हो तो 'सेव्य-सेबक भाव बिनु भव न तरिय उरगारि! का 
कोई अथ नहीं रह जाता । ऐसी भक्ति सेव्य-सेवक भाव हो सकती है 
परंतु उससे कोई तर नहीं सकता। बिल्कुल ही निरवल्ंबता का भाव न 
इहलोक के लिये हितकर है ओर न परलोक के लिये | “जनहिं मोर बल 
निज बल ताही” से “निज बल” और 'मोर बल” एक ही वस्तु के द्योतक 
हैं। यदि भक्त इस भावना की ओर अग्मसर नहीं हाता तो समझना 
चाहिए कि उसको भक्ति, भक्ति नहीं बगार है| 'पाएहु ज्ञान भगति नहिं 
तजहीं? से स्पष्ट है कि ज्ञान भक्ति ही का फल है। फलागम के पीछे भी 
इसका साहचणय्ये गोसाइजी उसकी दृढ़ अवस्थिति के लिये आवश्यक 
सममते हैं । 

गोसाइजी की रचनाओं म॑ पद पद पर इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि उन्होंने भक्ति-योग से केवल प्रपत्ति-मा्ग अथवा शरणागति 
का अर्थ नहीं माना है। इस भाव के साथ साथ उनकी भक्ति भे ज्ञान 
भी मिश्रित है, बल्कि यों कहना चाहिए कि उनकी भक्ति ज्ञान-गर्भित है | 
भक्तियोग पर एक पद में उन्होंने कहा है-- 
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'रघुपति भगति करत कठिनाई | 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोह जेहि बनि आई ॥! 
यह रेत में से शक्कर को अलग करना है। इस कला में निपुणता प्राप्त 
करने के लिये चींटी बनना आवश्यक है | 
सकल दृश्य निज डदर मेलत्रि सोवे निद्रा तजि जोगी । 
सोइ हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वेत बियोगी ।? 
आत्त, अरथार्थी, जिज्ञास ओर ज्ञानी चार प्रकार के भक्तों का 
वर्णन करते हुए गोसाइ जी ने स्पष्ट शब्दों मं कह दिया है कि भगवान 
को ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय लगता है-- 


चहूँ चतुर कहँ नाम पियारा । ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा ॥! 
भक्ति सगुण से नि्गण तक पहुँचाने का साधन है। परमात्मा की जो 
साया हमें बंधन में डाले हुए है वही हमारा उस बंधन से छुटकारा भी 
करेगी। भगवान यद्यपि लीला के लिये भी निगंण से सगुण होते हैं तथापि 
उस लीला में निष्ठुरता नहीं। उसमे हमारे त्राण का साधन विद्यमान है। 
नाम? आर “रूप” उपाधियाँ परमात्मा मानों हमारे प्रति दयालु होकर ही 
धारण करता है | ये ही उपाधियाँ हमें सगुण से निगृण तक ले जाती हैं । 
ये दुभाषियों का काम करती हैं | वे सगुण भाषा में हम निगण ज्ञान का 
उपदेश देकर हमारे हृदय में उसकी परम अनुभूति कराती हैं 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | डभय प्रबोधक चतुर सुसाखी ॥! 
आँखों में सतत राम का रूप ओर जिह्ा पर निरंतर राम का नाम रखने 
से स्वतः हृदय में गिरा-गोतीत त्रक्म को अनुभूति होती है-- 
'हिय निरगुत नयननि सगुन रसना नाम सुनाम । 
मनहूँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥! 
परंतु तादात्म्य की अनुभूति के लिये यह आवश्यक है कि संगुण 
की यह सेवा निष्काम है | जत्र तक मनष्य पूण रूप से इच्छारहित न 
हो जाय तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती-- 
जहाँ राम तहेँ काम नहि, जहाँ काम नहीं राम । 
तुलसी कबहूँ होत नाहैं, रबि रजनी इक ठास ॥! 
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भक्ति के फल की ओर थोड़ी सी भी दृष्टि जाने से उसका प्रभाव 
नष्ट हो जाता है । अर्थार्थी भक्त को गोसाईजी ने बहुत नीचा स्थान 
दिया है | गोसाइजी के हृदय में भक्ति की अनन्यता का प्रतीक चातक 
के... 
एक भरोसो एक बल, एक आस बिस्वास । 
ह एक राम घनस्यास कह चातक तलसीदास ॥! 
किंतु लोग समभते हैं कि चातक की भी कुछ माँग है, कत्रि परंपरा 
मे वह स्बाती की बँद की कासना से 'पी पी” पुकारता फिरता है । ऐसा 
चातक निष्काम भक्त की श्रणी तक नहीं पहुंच सकता-- 
मागत डोलत है नहीं, तजिघर श्रनत न जात । 
तुलसी चातक भगत की, उप्मा देत लजात ॥! 
यह बात ठीक है कि विषय के प्रति जो अनन्यता बिषयी की 
हातो है वही भक्त की अपने इष्ट के प्रति होनी च,डिए--- 
'क्रामढिं नारि पियारि जिमि. लाभमिहिं प्रिय जिम्ि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु माहिं रास ॥! 
परंतु उस प्रम क साथ वासना-तृप्ति का लक्ष्य न होना चाहिए । 
गोसाइजी भी जिस चातक के प्रेम पर मोहित हैं उसे स्वातिबंद 
को चाह नहीं । कंबल प्रेम की प्यास है जो बढ़ती ही जाती हे, बुकती 
नहीं - 
'तुलसी के मत चातकहिं, केवल प्रम-पियास | 
पियत स्वाति-जल जान जग, जाॉँचत बारह मास ॥ 
चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिए न पानि। 
प्रेम तषा बाढ़त भली घंटे घटेगी आनि ॥! 
यदि मुक्ति की भी कामना हो गई तो भक्ति का उद्देश्य नष्ट हो 
गया । भक्त की वह भावना होनी चाहिए जो भक्ति को अपना उद्देश्य 
अपने आप समभाती है-- 
“जिनके मन मगन भए हैं रस सगुन | तिनके लेखे कवन मुकति श्रगुन ॥! 
ऐसा होने से मुक्ति अपने आप पीछे-पीछे लगी चलेगी-- 
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राम भजत सोह मुक्ति गोसाहं | अनइच्छुत आवह बरियाई॥ 
लोक-कल्याण की दृष्टि से सगुणोपासना के ज्षेत्र मे भक्ति का 
चरम उत्कपष अवतार-बाद की भावना में मिलता है। अबतार नाम 
ओर रूप की परम मनोहर और सुम्राद्य विभूति है, मुक्ति और आसक्ति 
का समन्वय है। राम के शील, उनकी शक्ति और उनके सोंदय॑ में 
असन्‌ के विरुद्ध सत्‌ के बलों को प्रेरित करने की भगवान्‌ की पर्ण 
होती हुईं उस प्रतिज्ञा के दशन होते हैं जिसकी ओर गोसाईजी ने गीता 
का अनुसरण करते हुए नीचे लिखा पंक्तियों में संकेत किया है । 
जब जब हो धरम के हानी | बाढ़दि असुर अधम अ्रभिमानी । 
9८ ५ १ .. >८ »< 
तब तब प्रभु घरि बिश्चिध सरीरा । हरददि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥” 
अवतार की भावना के ही कारण मनुष्य के कार्यो मे ईश्वर का 
हाथ दिखाई देता है, सत्प्ृत्तियों के लिये हृढ़ आधार मिल जाता है, 
मनुष्यता का विकसित होकर इश्वरीय जिभूति में परिणत हो जाने का 
मार्ग खुल जाता है ओर दुःखबाद के अंधकार में पड़े हुए संसार पर 
मंगलाशा को ज्योति फेल जाती है जिससे उत्साहित होकर भक्त इहलोक 
तथा परलोक दोनों को एक ही युद्धक्षेत्र मं जय कर सकता है। 


१०. व्यक्तित्व 


गोसाइजी की आकृति केसी थी, उनका रूप-रंग कैसा था, नाटे 
थे या लंब, हृष्ट-पुष्ट थे या दुबेल, इसका हम निरचयपवंक कुछ भी ज्ञान 
नहीं है। “दयो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जा फल चारि को” के 
आधार पर उनके शरोर को सुंदर ओर सुडील रचना हमने मानी है| परंतु 
यह भो हैं। सकता है कि गोसाइजी अपने शरीर को सुंदर इसलिये सम- 
भते रहे हों कि वह धम-अथ-काम-मोक्ष चारों फलों का साधन था। 
उनके जो चित्र छपते हैं उनसे भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 
उनकी प्रामारिककता संदिग्ध है। अब तक उनके दो चित्र मिले हैं । एक 
गंगाराम ज्योतिषोजो के उत्तराधिकारियों के यहाँ प्रह्मदधाट (काशी)पर 
है ओर दूसरा स्त्रगीय पंडा विध्येश्वरीप्रसादजी के घर पर जो अस्सी 
(काशी) पर गोसाइजी के अखाड़े के पास है। थे दोनों चित्र एक दूसरे 
से बिल्कुल नहीं मिलते, यद्यपि दोनों बृद्धावस्था के ही जान पढ़ते हैं । 
एक में वे बहुत दुब्रेल दिखलाए गए हैं ओर दूसरे में बहुत स्थूल। आकृति 
में भी बहुत भेद है | अस्सीवाला चित्र डा० ग्रिअसेन के प्रयत्न से पहले 
पहल खड़गबिलास प्रेम बाँकीपुर से प्रकाशित रामायण मे छपा था । इस 
चित्र का कोई भो पु [वृत्त नहीं ज्ञात हे। कुछ लोग इस चित्र को संंदर 
मानते हैं, किस दृष्टि से, सो नहीं कहा जा सकता। यदि भारी भरकम 
शरीर होना सुंदरता का एक मात्र लक्षण हो तो यह चित्र भी गोसाईंजो 
को सुंदर प्रमाणित कर सकता है। 

प्रहदधाटबाले चित्र के लिये कहा जाता है कि यह वही चित्र हैं 
जिसे जहाँगोर ने उतरबाया था। प्रह्माद्घाट पर के तुलसीदासजी के 
अखाड़े के उत्साही अधिकारी पंडित रणछोड़ व्यास ने इसी चित्र के 
आधार पर गोसाईंजी की एक संगमरमर की मूत्ति बनवाकर स्थापित 
की है| इस चित्र के विषय से यह भी प्रसिद्ध है कि यह उस समय का 
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है जब गोसाइंजी बाह-पीड़ा से भ्रस्त थे-| इसी लिये इसमे एक हाथ 
पतला दिखाया गया है। नागरी-प्रचारिणी सभा से गोसाइंजी का जो 
चित्र प्रकाशित हुआ है वह इससे मिलता-जुलता है। परंतु उस मे दोनों 
हाथ पतले बनाए गए हैं | संभवतः प्रतिलिपिकारों ने एक हाथ को दूसरे 
से पतला रखना मूल चित्रकार की असावधानी समभा हो । आजकल 
विद्वानों का मत इसी को असली स्वीकार करने की ओर है । जब तक 
इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलते तब तक हमारी भी प्रवृत्ति इसी 
को प्रामाणिक मानने की होती है । तप और वारधंक्य से क्षीण होने पर 
भी गोसाईजी इस चित्र में संदर दिखाई देते हैं । 

गोसाइंजी की बाहरी रूपाकृति के विषय में चाहे हमारी धारणा 
अनिश्चय में फँसी हो परंतु उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विषय में अनि- 
इचय का कोई स्थान नहीं। उनका हृदय एक खुली पुस्तक है। उनकी 
रचनाओं के द्वारा हम उनके हृदय में प्रवेश कर उनके व्यक्तित्व के उस 
रहस्यमय आकषशण को सममभ सकते हैं जिसके द्वारा आज हिंदुओं की 
ही नहीं मनुष्य-मात्र की श्रद्धा ओर भक्ति उनकी ओर खिची जा रही है। 

वे प्रकति के सरल थे ओर शील के आगार थे। उनका शील, 
जिसकी आभा से रामचरितमानस भी अभिमंडित है, बाहरी शिष्टाचार 
मात्र नहीं है। वह उनके अस्तित्व का अभिन्नांश है, उनके हृदय का विभव 
है। राम के गुणों ने उनके हृदय में बैठकर सब दु्गंणों और सांसारिक 
वक्रता के लिये अगला लगा दी थी। बैर और विरोध से वे दूर रहते थे। 


“राम के गुलामन की रीति, प्रीति सूधी सब, सब सो सनेह, सबही को सनमानिए।! 

प्राणिमात्र से उनके हृदय का लगाव था और सभी के हित-साधन 
को वे लक्ष्य मे रखते थे। यही कारण है कि छोटे से छोटे और बड़े से 
बड़े के घर में भी उनकी वाणी की गज सुनाई देती है। बाइबिल को 
छोड़कर रामचरितमानस के समान स्वप्रिय संसार मे कदाचित्‌ ही कोई 
दूसरा ग्रंथ हो। बह भी इसी लिये कि उसे गोसाइंजी ने सबके लिये सदा 
के लिये लिखा है। 'राममय? होने के कारण सबको वे सम दृष्टि से देखते 


थे | इसी सम दृष्टि मं उनकी सहिष्णुता और क्षमाशीलता का भी रहस्य 
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छिपा हुआ है। जबत्र वे किसी अवस्था में भेद ही नहीं समझते थे तब 
किसी के उन्हें बुरा कहने पर वे बुरा भी कैसे मान सकते थे ! उनका 
जीबनोदेशय ही था-- 
'खीौल गहनि सबको सहनि, कहनि हीय, सुख राम । 
तुलसी रहिए यहि रहनि, संत जनन को काम ॥! 
इसका उन्होंने जीवन में भली भाँति निर्वाह किया | वे उस अव- 

स्था से बहुत ऊँचे उठ गए थे, जहाँ भले ओर बुरे का भेद लोगों को 
चंचल कर देता है । कोई उनकी प्रशंसा करे अथवा निंदा इससे उन्हें 
कोई मतलब नहीं रहता था । उन्होंने अपने निंदकों को उद्देरय करके स्वयं 
कहा है-- 

'घूत कहो, अवधूत कहौ, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ । 

काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगार न सोऊ ॥ 

तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु कोऊ । 

मोंगिके खेबो, मसीत को सोहबो, लेबे को एक न देबे को दोऊ ॥ 
कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बढ़ो, कोऊ कह राम को गुलाम खरो खूब है । 
साधु जाने महास्ताधु खल जाने महाखल, बानी र्ूठी साँची कोटि डठत हबूब है॥ 
चहत न काहु सा, कईत न काहु को कछु सबकी सहत डर अ्रतर न ऊब है । 
तुलसी को भल्ो पोच हाथ रघुनाथ ही के, राम की भगति भूमि मेरी मति दूब है ॥? 

साधु-संतों का भला बुरा कहने से निश्चय ही लोग अपनी ही 
वास्तजिकता का परिचय देते हैं-- 
'साधु कहे सहासाधु खल कहे सहाखल!' 

उससे संतों का कुछ बन या बिगड़ नहीं सकता। इसी से किसी निंदक 
की उन्होंने बुराई नहीं चाही । उनकी यही सहिष्णुता भिन्न भिन्न विरोधी 
धमं-संप्रदायों के सामंजस्य-विधान में प्रतिफलित हुई। उनके ग्रंथों से 
यह बात स्पष्ट ही है कि वे समा वेष्णव थे। इसके साथ मध्याह- 
व्यापिनो रामनत्रमी को उनके रामचरितसानस के प्रारंभ करने से यह 
बात ओर भी पुष्ट हो जाती है, क्‍योंकि समा बैष्णत्र ही मध्याह में 
रामनवमी मानते हैं | साधारण मत से उदयकाल में रामनवमी मानी 
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जाती है । स्वयं वेष्णब होते हुए भी उन्होंने शैबों की निंदा नहीं की, 
बल्कि शिव ओर विष्णु दोनों को समानता का पग्रतिपादन किया। 
वैष्णबों और शैबों का विरोध उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस बेर को 
मिटाने के लिये उन्होंने शिव को राम का अनन्य भक्त ओर राम को 
शिव का उपासक बनाया | उनके रास ने इस बात को स्पष्ट कर दिया 
कि-- शंकर भरिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास” दोनों नरक के भागी 
हैं। जो एक का तिरोधी हो वह दूसरे का भक्त नहीं हो सकता। राम- 
भक्त का यह लक्षण है कि वह शिव का भी सेवक हो । 

“बिनु छुज विश्वनाथ-पद-नेहू । राम भगत कर लच्छन एहू ।?? 

एक कथानक तो उनको जैनों ओर हिंदुओं के बीच भी साम॑- 
जस्य स्थापित करता सा दिखाता है | हिंदुओं के तो किसी भी देवता 
की उपासना को अथप्रा किसो भो संप्रदाय को उन्होंने अपने साम॑जस्य- 
विधान के बाहर नहीं छोड़ा है। विनयपत्रिका में उन्होंने गणेश, सूये 
आदि प्रत्येक देवता की बंदना की है । यदि किसी मत से उनकी साम॑- 
जस्य-बुद्धि का त्रिरोध हुआ तो वह वाम-सार्ग से | वह भी इसब्िये कि 
वाम-मार्ग उन्हें समाज की मयोंदा का उल्लंघन करता हुआ दिखाई 
दिया--- 

तजि श्रुति पंथ वाम पथ चरहीं | वंचक बिरचि भेष जग धरहीं ॥! 


“कोल काम बस कृपिन बिमूहा ।! 
'जीवत शव समान से प्राणी ॥! 


इसी प्रकार भूत-प्रेत-पूजा को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनके 
मत में भूत-प्रेत-पूजकों को बहुत नीच गति मिलती है। बात यह है कि 
जो व्यक्ति जिसक्री उपासना करता है उसी तक उसकी गति होती है। 
इसी लिये गीता में कहा है -- 
'अ्रद्धामयो5्यं पुरुष१ यो यच्छद्धश/ स एवं प्त 
अपने से ऊपरत्रालों की पूजा करने में ता कोई अथ॑ है, उससे किसी 
सीमा तक उच्चरण ही होगा, अधःपात नहीं । परंतु जो लोग मनुष्यों से 
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भी पतित भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं उनका अधःपात निशिचत है । इसी 
लिये मरत काशल्या के पास अपनी निर्दोपिता दिखलाने के लिये सौगंध 
खाते हुए कहते हँ-- 
जे परिहरि हरिहर चरन, भजहिं भूत गन घोर | 
तिन्ह के गति मोहि देड बिधि, जा जननी मत मोर ॥! 

अंध-विश्वासों का पाखंड की वृद्धि मे सहायक उपादान समभकर वे 
उनकी निंदा करते हैं-- 

लही श्रॉखि कब आँवरे, बॉक पूत कब ब्याय | 

कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाय ॥ 
हाँ, यदि अंध-विश्वास सात्त्विक वृत्ति के परिपापक हों तो वे उन्हें हानि- 
कर नहीं समभते | साक्त्विक वत्ति के साथ विश्वास के संयोग से व 
सब कुछ संभव समभते हैं | इसी लिये उन्होंने वशिशक्‌ कमलभव को यह 
उपदेश दिया था कि यदि किसी ऊँचे पड़ के नीच त्रिशूल खड़ा कर पेड़ 
पर से उस पर कूद जाओ तो अवश्य तुम्हें परमात्मा के दशन होंगे। 
यदि कोई कहे कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उग आया 
तो वे उसे सही स्वीकार करने मे आनाकानी न करेंगे--'“राम प्रताप 
सही जो कहे काठ सिला सरारुह् जाम्यो | परंतु राम की करामात छोड़- 
कर जब जहाँगीर ने उनसे अपनी करामात दिग्बाने को कहा तो उन्होंने 
साफ कह दिया कि यह बात भूठ है कि मुझमें कोई करामात है। राम 
नाम के सित्राय में ओर काई चमत्कार नहीं जानता-- 

कही मूठ बात, एक राम पहिचानिए!--( प्रियदास ) 

क्योंकि जीवित मनुष्य के साथ अंध-विश्वास के संयोग से पाखंड की 
वृद्धि होती है जिसके त्रिरुद्ध गोसाइजी जन्म भर लड़ते रहे | अवतार- 
बाद से भी, जो गोसाइंजी के सिद्धांतों का प्रधान आधार-स्तंभ है, मनुष्य | 
की ही पूना होती है सही, किंतु वह ईश्वरत्व के लिये किसी व्यक्ति की 
ओर से दंभ-पूर्ण दावा नहीं है । प्रत्युत मरण पयत न्यायानुकूल व्यतीत 
किए गए जीवन के महत्व की समाज की ओर से श्रद्धामय स्वीकृति है। 
वह एक पुरस्कार है जो व्यक्ति को नहीं, उसको स्मृति को ही मिल सकता 
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है। उसका उपभोग करने के लिये व्यक्ति नहीं रहता, केवल उसका व्यक्तित्व 
रह जाता है। भक्ति के आवेश में इस सिद्धांत को भूलकर कहीं कहीं 
गोसाईजी राम के मँह से इश्वरत्व का दावा करा गए हैं । भक्ति का यह 
आवेश केवल इसलिये ज्ञम्य कहा जा सकता है कि यह प्राकृत जन का 
गुण-गान नहीं है, इतिहास नहीं है; वरन युगों पीछे उन्हें समाज के द्वारा 
ईश्वरत्व मिल जाने के बाद एक भक्त की भावना है | इसी बात से राम 
एक दंभी राजा और तुलसीदास उनके चाटुकार कहे जाने से बच जाते हैं । 

अपने प्रभु को जहाँ गोसाईंजी अधिक से भी अधिक महत्व देते 
हैं, वहाँ अपने लिये वे छोटे से छोटा स्थान ढँढ़ते हैं । 

विनय के तो वे मानों अवतार ही थे। दंभ उन्हें छू भी नहीं गया 
था । किस प्रकार छोटी अवस्था में वे घर घर टुकड़े माँगते फिरते थे, 
यह कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ-- 

'बारे त॑ ललात बिललात द्वारे द्वारे दीन 

जानत हों चारि फल चारिहटी चनक को ।' 

अपने प्रभु के सामने बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते वे थकते 
ही नहीं थे । उत्कट कवि होते हुए भी वे अपनी गिनती कवियों में नहीं 
करते थे--- 

“कबि न होडे नहिं चतुर प्रबीना। सकल कला सब विद्या हीना ॥ 
कबित बिबेक एक नहीं मोरे | सत्य कहडें लिखि काराद कोरे ॥! 
नम्रता के कारण वे अपने आपको सबसे निकम्मा सममते थे । बुरे लोगों 

से अपनी गिनती वे सबसे पहले करते हें-- 

'बंचक भगत कहाह राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन महँ प्रथम रख जग मोरी । घिग धरमध्वज़ चघँधरक धोरी ॥! 
परंतु क्या कभी वास्तविक हीन व्यक्ति के हृदय में अपनी लघुता का 
इबना गहन ओर विशद्‌ अनुभव हो सकता है ओर जिसे यह अनुभव 
हो जाय वह क्‍या कभी लघु रह सकता है ? इस “लघुत्व” के सामने सारी 

महत्ता वार देने योग्य है। 
परंतु यह सहिष्णुता, क्षमाशीलता और विनय व्यक्तिगत साधना- 
श्र 
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क्षेत्र के अंतगंत है। जहाँ समाज की मादा के भंग होने का प्रश्न आता 
वहीं गोसाइंजी उसे त्याग देते थे। वहाँ फिर वे 'शठे शाठ्य” की नीति 
का अवलंबन उचित सममते थे। कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोसू! कहकर 
उन्होंने इसी व्यावहारिक चातुर्य्य का अनुमोदन किया है। व्यक्तिगत 
साधना के क्षेद्र मं पाखंड फेलाकर जो लोग सामाजिक व्यतिक्रम का उप- 
क्रम करते हैं उन्हें वे क्षमा नहीं कर सके। अलख को लखनेवालों के 
लिये उनके पास उपयुक्त संबोधन 'नीच” ही था-- 

'तुलसी श्रलखहिं का लखे, राम नाम जपु नीच । 
उनकी विनय ओर लघुता की भावना ऐसी भी नहीं थी कि उनको पोरु- 
पेय गुणों से दूर रखकर आत्म-सम्मान-रहित बिल्कुल चाटुकार बना 
देती | संसार की कोई भी शक्ति उनको उस अवस्था म॑ न डाल सकती 
जिसमे मनुष्य कहने लगता है--'हमहुँ कहब अब ठकुरसोहाती? । इसके 
विपरीत 'पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं! का उनको गहरा अनुभव हुआ 
था। भारत ओर भारतीय संस्कृति का, रामायण को वे जिसका संकलित 
संस्करण समभते थ, उन्हें ओचित्यपूर्ण गब॑ था। इसी संस्क्रति ने भारत 
को अग्रणी बनाया था-- 

(रामायण सिख अनुहरत जग भो भारत रीति 7? 
विलासितामय विदेशी संस्कृति के अनुकरण में स्पर्धा दिखाते हुए प्रजा 
के प्रति अपने कतंव्य की अवहेलना करनेवाले भारतीय राजाओं के 
ऊपर उन्हें बड़ा तरस आता था । इसी लिये उन्हें जंगलियों ओर गाँवारों 
में गिनते थे-- 

गौड गेंवार नृपाल महि जवन महा महिपाल । 

साम न दाम न भेद कलि केवल दंड॒ कराल ।॥!! 
फारसी के हिंदू लेखकों का तो कहना ही क्या है ? वे तो समर में काम 
आए हुए हिंदू बीरों को जहन्नुम में पहुँचाते ही थे, संस्क्रत कवियों मर 
भी आत्म-सम्मान नहीं रह गया था। रसगंगाधरकार पंडितराज जग- 
झ्लाथ सरीखे आत्मश्लाधी संस्क्रत कवि भी-- 
'दिस्ली-वदलम-पाणि-पदलव-तत्ने नीत॑ नवीन कय३ ।? 


व्यक्तित्व १७५६ 


हहकर अपने को कृताथे सममभ रहे थे, तथा-- 
दिल्‍लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितं समथः ! 


>'हकर दिल्लीश्वर की जगदीश्वर से तुलना करके चाटुकारिता की हद 
र रहे थे। किंतु ऐसे समय में गोसाईइंजी ने-- 
कीन्हें प्राकृत जन गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ।! 
गे सदैब ध्यान में रखा, यह उनकी स्वातंच््य-प्रिय प्रकृति का परिचायक 
:। जिस समय भारत को तिदेशियों ने चारों ओर से बेड़ियों से जकड़ 
खा था उस समय भी उन्होंने स्वातंतभ््य की ओर जो अभिरुचि दिखाई. 
हू अत्यंत अभिनंदनीय है। शरीर से अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ 
; राज्य म॑ रहने पर भीं उम्होंने अपन लिय अपना एक स्वतंत्र मंडल 
थापित किया और वे कल्पना से इसी राम-राज्य में सदा विचरण करते 
हे जो हिंदू जाति की स्मृति में न्याय और सुख-समद्धि की इति-मयादा के 
प में अंकित है। राम के अतिरिक्त किसी को राजा मानने को वे तैयार 
थे। वे निःस्प्ृह ठ्यक्ति थे। लोभ से वे कासों दूर थे। न किसी के मान 
गरी चाहते थे ओर न दान को । जहाँगीर ने उन्हें 'धन धरती” देनी चाही 
रंतु वे पंडितराज जगन्नाथ की तरह राजा बादशाहों को कृपा के भूखे 
। थे ही नहीं जो स्वीकार कर लेते | किसी के सामने हाथ फैलाकर वे , 
म्क दासत्व का अपसान नहीं करना चाहते थं। राम के आश्रय से 
)्रकास पाकर गोसाइंजी का व्यक्तित्व हिंदू जाति के व्यक्तित्व में मिल 
या जिससे हिंदू जाति को वह संयत वज्जशक्ति प्राप्त हुई कि कई भयद्डर 
ग़धातों को सहते हुए भी आज उद्नतमस्तक होकर वह अपने स्थान पर 
चल स्थित है। जो उसे नवाते आता है उसी को अंत से नमित होकर 
सके चरणों पर बैठ जाना पड़ता है । जो आरंभ मे अपने आपको विजयी 
ममता है वह अंत में अपने को विजित पाता है | 
परंतु अपने व्यक्तित्व के विस्तार से हिंदू जाति ओर संस्कृति की 
ता का अव्यथे विधान करके गोसाइंजी ने मानवजाति के एक अंश- 
शेष का ही उपकार नहीं किया, प्रत्युत सारी मानवजाति का हितसा- 
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धन किया है, क्योंकि वास्तव से एक जाति-विशेष के बीच विकसित होने 
पर भी हिंदू संसक्रत सावभोम उपयोग की वस्तु है। सारे विश्व को 
अपनाकर वह सारे विश्व की वस्तु हो गई है। उसे संकुचित अथ मे हिंदू 
कहना उसके महदुद्देय को न समझना है | वह अविरोध के सिद्धांत पर 
अवस्थित है। भारतीय संस्कृति की रक्षा मं सारी मानव-जाति की रक्षा 
है । असीम आध्यात्मिक विनय और अनवद्य आधिभोतिक अवज्ञा, ये 
भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हें जिन्हें अपने जीवन में चरिताथ कर 
गोसाइंजी ने विश्वबंधुत्व के बीज का वपन करके विश्वात्मा के उद्देश्य की 
सफलता का मार्ग निधारित किया है। 


१४५. अवसान 


गोसाइंजी की मृत्यु के विषय में कुछ मत-भेद है। उनकी रच- 
नाओं से पता चलता है कि उनके समय मे काशी में प्लेग हुआ था। 
काशी में इस महामारी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
शंकर सहर सर नरनारि वारिचर, विकल सकल महामारी माँजा भई है । 
डछुरत, डतरात, हहरात, मरि जात, भभरि भगात जल थल मीचुमई है ॥! 

वेणीमाधवदास ने लिखा है कि जिस समय प्लेग हुआ था उस 
समय मीन का शनेहचर उतर ही रहा था-- 

'उतरु सनीचर मीन, मरी परी कासी पुरी ।? 

गोसाइजी की निम्नलिखित पंक्ति से भी इसी बात की पुष्टि होती 
जान पड़ती है-- 
“एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तामें, कोढ़ में को खाज सनीचरी है मीन की ।? 
गोसाइजी के जोवन-काल में दो बार मीन का शनैह्चर पड़ा था| एक 
सं० १६४० से १६४२ तक ओर दूसरे सं० १६६६ से १६७१ तक | वेणी- 
माधवदास ने जिस स्थान पर इसका उल्लेख किया है, उसके समयानु- 
क्रम से यदि देखा जाय तो यह घटना सं० १६४२ की ठहरेगी । परंतु 
ऐसा मानने से इतिहास से भी विरोध पड़ेगा ओर गोसाइंजी के कथन 
से भी । यह इतिहास-सिद्ध बात है कि भारत में प्लेग पहले पहल जहाँ- 
गीर के समय में हुआ था| जहाँगीर सं० १६६२ से गद्दी पर बैठा था। 
दूसरे गोसाईंजी ने स्वयं कहा है कि-- 

बीसी बिस्वनाथ की बिषाद बढ़ो बारानसी, 
बूकिए न ऐसी गति शंकर सहर की ।! 


अपनी थीसी आपने पुरहि खगायो हाथ | 
केदि विधि बिनती बिस्‍्व की करों बिस्व के नाथ ॥! 
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इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि मीन के शनेश्चर के साथ साथ उस 
समय रुद्रबीसी भी चल रही थी । ज्योतिष की गणना से रुद्रबीसी सं० 
१६६५ से १६८४ तक थी | अतएव यह परिणाम निकलता है कि सं० 
१६७१ मे ही काशी म प्लेग हआ हागा, क्योंकि उस समय मीन के 
शनैहचर और रुद्रबीसी दोनों एक साथ ठहरते हैं| यह ठीक भी मालूम 
पड़ता है | इसके थोड़े ही समय पीछे संवत्‌ १६७२-७३ मे पंजाब मे ओर 
सं० १६७४-७५ मे आगरे मे प्लेग का प्रकोप हुआ जिसका स्वयं जहाँगीर 
ने अपने ग्रंथ तुजुक जहाँगीरी में वणन किया है। प्रतिदिन सैकड़ों आदमी 
मर जाते थे । जिस घर म शुरू हो जाता था वह स्वाहा ही हो जाता 
था । लोग घरबार छोड़कर भाग रहे थ, मुर्दों को जलाना या दफनाना 
तो रहा अलग, लोग जीवित रोगियों के पास भी न जाते थे । काशी से 
भी महामारी का ऐसा ही भयंकर प्रकोप हुआ था, यह गोसाइंजी के 
वबरणान से जान पड़ता है | इस रोग के शमन के लिये गोसाइजी ने रास- 
चंद्रजी, शिवजी, हनुमानजी आदि देवताओं की प्राथना की है। कुछ 
लोगों का विचार है कि गोसाइजी को भी प्लेग हो गया था और उसी 
रोग से उन्होंने प्राण विसजन किए | परंतु उनके जो कवित्त इस मत 
के समथन मे प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि गोसां- 
इजी को प्लेग न होकर कोई दूसरा ही रोग हुआ था | उनको बहुत जोर 
का बाहु-शूल हुआ था | संभवतः यह वेदना बाई भुजा पर हुई थी, क्योंकि 
गोसाइंजी ने कहा हे-- 
'बेदन कुभांति सही न भाति राति दिन, 
सोई बोह गही जो गही समीर डावरे ।! 

वायुपुत्र हनुमान ने जो बाँह पकड़ी थी उसी से पीड़ा थी | प्राय 
बाँह पकड़नेवाला दाहिने हाथ से बाँह पकड़ता है और दूसरे आदमी 
की बाई ही भुजा पकड़ने मे सबीता होता है । प्लेग का रोगी तो तीन ही 
चार दिन में मर जाता है परंतु इनको यह बेदना कई दिन तक रही-- 

“पते दिन तक रही पीर तुलसी के बाहु की ।! 
उस घोर पीड़ा से त्राण पाने के लिये इन्होंने हनुमानबाहुक की 
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रचना की । बहुत विनय करने पर भी इन्हें कुछ आराम न हुआ | रोग 
बढ़ता ही गया । उसने दूसरा रूप धारण किया। सारे शरीर पर बल- 
तोड़ के से फोड़े निकल आए ओर प्रत्येक अंग दुखने लगा-- 
'पॉय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, मुह-पीर, जर जर सकल सरीर पीर मई है । 
न का न न कप 
असन बसन हीन बिषम बिषाद लीन, देखि दीन दूबरो करे न हाय हाय को ! 
पुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो सील सिंधु आपने सुभाय को ॥ 
नीच यहि बीच पति पाह भरुआइ गो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को | 
ताते तनु पेषियत घोर बरतोर मिस्र, फूटि फूटि निकसत लोन राम राय को ॥! 
यहाँ तक पीड़ा बढ़ी कि गोसाइंजी के लिये जीवन भार-स्वरूप 
हो गया । मरने से वे डरते नहीं थे, परंतु इस प्रकार भीखते हुए दिन 
बिताना उन्हें अच्छा न लगता था इसलिये उन्होंने विश्वनाथजी से 
विनय कौ-- 
'अधिभूत बेदन बिषम होत भूतनाथ, 
तुलसी बिकल पाहि पचत कुपीर हों । 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइए तो कृपा करि निरुज सरीर हों ॥! 
परंतु जब वे सब देवताओं की प्रार्थना करके थक गए ओर कुछ 
भी फल न हुआ तब उन्होंने भी यह्‌ सोचकर संतोष किया और मोन 
हो रहे कि-- 
'तुम सें कहा न होय, हा हा ! सो चुझये मोहि 
हों हूँ रहों मौन ही, बयो सोइ लुनिए ।! 
परंतु उनकी प्राथना व्यथ न गई, यद्यपि उसका फल जरा देर 
से मिला ओर हनुमानजी ने द्रवित होकर उनको आराम कर दिया-- 
'खायो हुतो तुल्लसी कुरोग रॉड़ राकसनि, 
केसरीकिसोर राखे बीर बरियाई है ।? 
अतएव यह निश्चय है कि गोसाइंजी की मृत्यु प्लेग से नहीं हुई । 
काशी से पहली बार के प्लेग के नो वर्ष बाद सं० १६८० तक वे जीवित 
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रहे ओर इसी साल असी गंगा के तट पर उनकी मृत्यु हो गई । किस 
रोग से उनका ग्राणांत हुआ, यह नहीं मालूम है। वेणीमाधवदास ने 
इनकी मृत्यु का समय इस प्रकार दिया है-- 

“संबत सोरह सो असी असी गंग के तीर १ 

श्रावण श्याम्ता तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर ॥ 

परंपरा से भी लोगों की जबान पर यह दोहा बहुत काल से चला 
आता था। परंतु उसमे तीसरे चरण में श्रावण श्यामा तीज शनि” न 
होकर “श्रावण शुक्ला सप्तमी” था । धाध की घरेलू कहावतों ने लोगों की 
स्मृति में श्रावण के साथ शुक्ला सप्तमी का अभिन्न संबंध स्थापित कर 
दिया है । इसी से संभवतः मूल दोहे में स्वतः यह परिवर्तन हो गया | 
इसमे तो संदेह नहीं कि गोस्वामीजी की पुण्यतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी 
न होकर श्यामा तीज ही है । इसी तिथि को गोसाइंजी के मित्र टोडर 
के वंशज चौधरी श्री लालबहादुरसिंह के यहाँ भी गोसाइंजी के नाम 
से ब्राह्मण को एक सीधा दिया जाता है । यह प्रथा उनके वंश मे परंपरा 
से चली आई है| वेणीमाधवदास ने तिथि के साथ मे वार भी दे दिया 
है जिससे इस तिथि की ज्योतिष की गणना से भी जाँच की जा सकती 
है । उस जाँच से भी यह ठीक ही ठहरती है। स्पष्ट मान से गणित 
करने पर यह तिथि शनिवार अँगरेजी तारीख ५ जुलाई १६२३ को १६ 
दंड १३ पल निकली है । 
यद्यपि गोसाईंजी को शरीर त्याग किए हुए तीन सो से अधिक 

बष हो गए हैं, तथापि अपने यशरूपी शरीर से वे अब भी जीवित हैं-- 

जयंति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणज भयम्‌॥! 
चाहे जिस संबंध में गोसाई तुलसीदासजी का नाम लिया जाय वह 
स्वतः ही चमक उठता है। जब तक एक भी हिंदू इस प्रथ्वीतल पर रहेगा 
तब तक बे ओर उनको रचनाएँ अमर रहेंगी । 
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गोस्वासीजी का जीवन-चरित उनके शिष्य महानुभावः्महात्मा 
रघुवरदासजी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम 'तुलसी-चरित” है | यह 
बड़ा ही बृहत्‌ ग्रंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं--(१) अवध, (२) काशी, 
(३) नमंदा ओर (४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं | इस ग्रंथ की 
छंद-संख्या इस प्रकार लिखो हुई है--“चौ०--एक लाख तेंतीस हजारा। 
से बासठ छुंद उदारा ।” यह ग्रंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमे 
गोस्वामीजी के जीवन-चरित-विषयक्र नित्य-प्रति के मुख्य-मुख्य वृत्तांत 
लिखे हुए हैं| इसकी कबिता अत्यंत मधुर, सरल ओर मनोरंजक है। 
यह कहने मे अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा 
रघुवरदासजी-विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कबिता श्रीरामचरित- 
मानस के टक्कर की है ओर यह 'तुलसी-चरित' बड़े महत्त्व का ग्रंथ है । 
इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस 
माननीय बृहत्‌ ग्रंथ के अवध खंड मे लिखा है कि जब श्रीगोस्वामीजी 
घर से विरक्त होकर निकले तो रास्ते में रघुनाथ नामक एक पंडित से 
भेंट हुई ओर गोस्वामीजी ने उनसे अपना सब वृत्तांत कहा -- 


गोस्वामीजी का वचन 
चोपाई 
काल अतीत यमुन तरनी के । रोदन करत चलेहूँ मुख फीके ॥ 
हिय बिराग तिय अपमित बचना | कंठ मोह बैठो निज रचना।॥। 
खींचत त्याग विराग बटोही | मोह गेह दिसि कर सत सोही॥ 
भिरे जुगल बल बरनि न जाहीं। स्पंदन वपू खेत बन माहों॥ 
तिनिहूँ दिशा अपथ महि काटी | आठ कोस भिस्रिरन की पाटी ॥ 
पहुँचि ग्राम तट सुतरु रसाला। बैठेहूँ देखि भूमि सुबिसाला॥ 
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पंडित एक नाम रघुनाथा। सकल शास्त्रपाठी गुण गाथा॥ 
पूजा करत डरत में जाई। दंड प्रनाम कीन्ह सकुचाई॥ 
सो मोहि कर चेष्टा सनमाना। बैठि गयडँ महितल भय साना ॥ 
बुध पूजा करि मोहिं बुलावा। ग्रह वृतांत पूछब मन भावा॥ 
जुबा गौर शुचि बढ़नि विचारी। जनु बिधि निज कर आपु सँवारी ॥ 
तुम विसोक आतुर गति धारी | धमंशील नहिं चित्त बिकारी ॥ 
देखत तुम्ह॒हिँ दूरि लगि प्रानी। अद्भुत सकल परस्पर मानी ॥ 
तात मात तिय श्रात तुम्हारे। किमि न तात तुम्ह प्रात पियारे॥ 
कुठुम परोस मित्र कोउ नाहीं। किधों मूढ़ पुर वास सदाहीं॥ 
सन्‍यपात पकरे सब ग्रामा | चले भागि तुम तजि वह ठामा ॥ 
तब यात्रा विदेश कर जानी | बिदरि हृदय किमि मरे अयानी ॥ 
चित्त वृत्ति तुब दुख मह ताता। सुनत न जगत व्यक्त सब बाता ॥ 
मोत्रे अधिक कहत सब लोगा। अजहूँ जुरे देखत तरू योगा॥ 
कहाँ तात ससुरारि तुम्हारी । तुम्हहिं धाय नहिं गहे अनारी ॥ 
जाति पाँति ग्रृह ग्राम तुम्हारा । पिता पीठि का नाम अचारा ॥ 

दोहा--कहहु तात दस कोस लगि, विप्रन को व्यवहार। 

में जानत भलि भाँति सब, सत अरु असत बिचार ॥ 

चले अश्र॒ गदगद-हृदय, साक्ष्विक भयो महान। 

भुवि नख रेख लग्यों करन, में जिसि जड़ अज्ञान ॥ 

चोपाई 

दयाशील बुधवर रघुराई | तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई ॥ 
श्र॒ पोंछि बहु तोष देवाई। बिसे बीस सुत मम समुदाई॥ 
लखों चिह्ृ मिश्रन सम तोरा। बिसुचि मंजु मम्॒ गोत्र किशोरा ॥ 
जनि रोवसि प्रिय बाल मतीशा। मेटहिं सकल दुसह दुख ईशा॥ 
धीरज धरि मैं कथन विचारा। पुनि बुध कीन्ह विविध सतकारा॥ 
परशुराम | परपिता हमारे। राजापुर सुख .भवन सुधारे॥ 
'प्रथम तीथयात्रा महँ आए | चित्रकूट लखि अति सुख पाए ॥ 
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कोटि तीथ आदिक मुनि-बासा। फिरे सकल प्रमुदित गत आसा ॥ 
वीर मरुतसुत आश्रम आई । रहे रैनि तहँ अति सुख पाई॥ 
परशुराम सोए सुख पाई। तहाँ मारुतसुत स्वप्न देखाई॥ 
बसहु जाय राजापुर ग्रामा। उत्तर भाग सुभूमि ललामा॥ 
तुम्हरे चोथ पीठिका एका | तप समूह मुनि जन्म बिबेका॥ 
दंपति तीरथ अभ्रमे अनेका | जानि चरित अदूभुत गहि टेका ॥ 
दंपति रहे पक्त एक तहवाँ | गए कामदा झआऋग सु जहवाँ॥ 
नाना चमतकार तिनन्‍्ह पाई । सीतापुर नृप के ढिंग आई ॥ 
राजापुर निवास हित भाखा | कहे चरित कुछ गुप्त न राखा॥ 
तरिवनपुर तेहि की नृपधानी | मिश्र परशुरामहिं नूप आनी।॥ 
दोहा--अति महान विद्वान लखि, पठन शास्त्र घट जासु । 

बहु सन्‍माने भूपष तह, कहि द्विज मूल निवासु ॥ 

सरयू के उत्तर बसत, मंजु देश सरवार। 

राज मँमकवली जानिए, कसया ग्राम उदार ॥ 

राजधानि ते जानिए, कोश तब्रिंश त्रयथ भप। 

जन्मभमि मम और पुनि, प्रगत्यो बोध स्वरूप ॥ 

चोपाई 

बोध स्वरूप पेंड ते भारी। उपल रूप महि दीन बलारी ॥ 
जैनाभास चलयो मत भारी | रक्षा जीव पूण परिचारी॥ 
हेम सुकुल तेहि कुल के पंडित । क्षत्री धर्म सकल गुण मंडित॥ 
में पुनि गाना मिश्र कहावा। गणपति भाग यज्ञ महँ पावा॥ 
मम बिनु महावंश नहीं कोई। में पुनि बिन संतान जो सोई॥ 
तिरसठि अब्द देह मम राजा । तिमि सम पत्नि जानि मति भ्राजा॥ 
खचित स्वप्रवत लखि मरलोका | तीरथ करन चलेहूँ तजि सोका॥ 
चित्रकूट प्रभु॒ आज्ञा पावा। प्रगट स्वप्न बहु बिधि द्रसावा॥ 
भूप मानि में चलेहँ रजाई | राजापुर निवास की ताई॥ 
निधन बसब राजपुर जाई।.वृक्ष कलिंदि तीर सचु पाई॥ 
नगर गेह सुख मिले कदापी। बसब न होहिं जहाँ परितापी॥॥ 
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अति आदर करि भप बसावा | बामसाग पथ शुद्ध चलावा ॥ 
स्वाद त्यागि शिव शक्ति उपासी | जिनके प्रगट शंभु गिरिवासी ॥ 
परशुराम काशी तन त्यागे। राम मंत्र अति प्रिय अनुरागे ॥ 
शंभु कंगत दीन सुनाई। चढ़ि विमान सुरधाम सिधाई।॥ 
तिनके शंकर मिश्र उदारा। लघु पंडित प्रसिद्ध संसारा ॥ 
दोहा-परशुरामजू भप को, दान भ्रमि नहिं लीन । 
शिष्य मारवाड़ी अमित, घन ग्रह दीन्ह प्रवीन ॥ 
बचन सिद्धि शंकर मिसिर, नृपति भूमि बहु दीन ॥ 
भूप रानि अरु राज नर, भए रिष्य मति लीन ॥ 
शंकर प्रथम विवाह ते, बस सत करि उत्पन्न। 
द्व कन्‍या दूं स॒ुत सुबुध, निसि दिन ज्ञान प्रसम्न ॥ 
चोपाई 
जोपित मृतक कीन अनु ब्याहा। ताते मोरि साख बुधनाहा॥ 
तिनके संत मिश्र हे श्राता। रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता॥ 
सोउ लघु बुध शिष्यन्ह महँ जाई । लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई॥ 
रुद्रनाथ के सुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी ॥ 
सो मम पिता सुनिय बुध त्राता। में पुनि चारि सहोदर श्राता॥ 
ज्येष्ठ श्रात मम गणपति नामा। ताते लघु महेस गुण धामा॥ 
कमकांड पंडित पुनि दोऊ। अति कनिष्ठ मंगल कहि सोऊ॥ 
तुलली तुलाराम मम नामा | तुला अन्न धरि तोलि स्वधामा॥ 
तुलसिराम कुल गुरू हमारे। जन्मपत्र मम देखि बिचारे॥ 
हस्त प्रास पंडित मतिधारी । कह्यो बाल होइहिं ब्रतधारी ॥ 
धन विद्या तप होय महाना | तेजरासि बालक मतिमाना॥ 
भरतखंड एहि सम एहि काला। नहिं महान कोउ परमति शाला ॥ 
करिहिं खचित नृपगन गुरुवाई | बचन सिद्धि खलु रहहिं सदाई ॥ 
अति सुंदर सरूप सित देहा। बुध मंगल भाग्यस्थल गेह 
ताते यह विदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनि पाई ॥ 
पंचम केतु रुद्र गृह राहू।जतन सहल्ष वंश नहिं लाहु॥ 
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दोह्ा--राज योग दोउ सुख स॒ एहि, होहिं अनेक प्रकार । 

अब्दे दया मुनीस को, लियो जन्म बर बार॥ 

चोपाई 

प्रेमहि तुलसि नाम मम राखी । तुलारोह तिय कहि अमिलाषी ॥ 
मातु भगिनि लघु रही कुमारी | कीन ब्याह सुंदरी बिचारी॥ 
चारि भ्रात ६ भगिनि हमारे | पिता मातु मम सहित निसारे॥ 
भ्रात॒ पुत्र कन्‍या मिलि नाथा। षोड्स मनुज रहे एक साथा॥ 
बानी विद्या भगिनि हमारी। धर्म शील उत्तम गुण धारी॥ 
दोहा--अति उत्तम कुल भगिनि सब, ब्याही अति कुसलात । 

हस्त प्रास पंडितन्ह ग्रह, ब्याहे सब मम अआरात ॥ 


चौपाई 


मोर ब्याह दर प्रथम जो भएऊ | हस्त प्रास भागव ग्रह ठएऊ॥ 
भई स्वरगंवासी दोडउ नारी। कुलगुरु तुलसि कहेउ ब्रतधारी ॥ 
तृतिय ब्याह कंचनपुर माही। सोइ तिय वच विदेश अवगाही ॥ 
अहो नाथ तिनन्‍ह कीन्ह खोटाई | मात आरात .परिवार छोड़ाई॥ 
कुलगुरु कथन भई सब साँची। सुख धन गिरा अवर सब काँची ॥ 
सुनहु॒ नाथ कंचनपुर ग्रामा । उपाध्याय लछिमन अस नामा॥ 
तिनकी सुता बुद्धिमति एका। धर्मशील ग़ुनपुंज बिबेका ॥ 
कथा - पुरान - श्रवन बलभारी । अति कन्या सुंदरि मति धारी ॥ 
दोहा-मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि कर उत्साह । 

यद्पि मातु पितु सो विमुख, भयो तृतिय मम ब्याह ॥ 

>< 


२९ २५ २५ 


चौपाई 
निज विवाह प्रथमहिं करि जहवाँ। तीन सहस मुद्रा लिय तहवाँ ॥ 
घट सहस्न॒ ले मोहि विवाहे। उपाध्याय. कुल पावन चाहे॥ 
ऊपर लिखे हुए पदों का साराथ यह है कि सरयू नदी के उत्तर 
भागस्थ सरवार देश में ममौली से तेइस कोस पर कसेयाँ ग्राम में 
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गोस्थामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्म-स्थान था ओर यहीं 
के वे निवासी थे | एक बार वे तीथयात्रा के लिये धर से निकले और 
भ्रमण करते हुए चित्रकूट मे पहुंचे । वहाँ हनुमानजी ने स्वप्न मे आदेश 
दिया कि तुम राजापुर में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपी- 
निधि मुनि का जन्म होगा । इस आदेश को पाकर परशुराम मिश्र सीता- 
पुर में उस प्रांत के राजा के यहाँ गए और उन्होंने हनुमानजी की आज्ञा 
को यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट 
की । राजा इनको अत्यंत श्रष्ठ विद्वान जानकर अपने साथ अपनी राज- 
धानी तीखनपुर मे ले आए ओर बहुत सम्मानपूवक उन्हें राजापुर मं 
निवास कराया । उनके तिरसठ वपष की अवस्था तक कोई संतान नहीं 
हुई; इससे वे बहुत खिन्न होकर तीथयात्रा को गए तो पुनः चित्रकूट में 
स्वप्न हुआ ओर वे राजापुर लोट आए | उस समय राजा उनसे मिलने 
आया । तदनंतर उन्होंने राजापुर म शिव-शक्ति के उपासकों की आच- 
रण-श्रष्टता से दुःखित हो राजापुर में रहने की अनिन्छा प्रकट की; 
परंतु राजा ने उनके मत के अनुयायी होकर बड़े सम्मानपूवंक उनको 
रखा ओर भूमिदान दिया; परंतु उन्होंने प्रहण नहीं किया | उनके शिष्यों 
मं मारवाड़ी बहुत थे, उन्हीं लोगों के द्वारा इनकों धन, ग्रह ओर भूमि 
का लाभ हुआ । अंतकाल मे काशी जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया । ये 
गाना के मिश्र थे ओर यज्ञ सम गणेशजी का भाग पाते थे । 

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनको बाकसिद्धि प्राप्त थी। राजा 
ओर रानी तथा अन्यान्य राज्यवर्ग इनके शिष्य हुए ओर राजा से इन्हें 
बहुत भूमि मिली । इन्होंने दो विवाह किए। प्रथम से आठ पुत्र और 
दो कन्याएँ हुईं; दूसरे विवाह से दो पुत्र हुए--( १) संत मिश्र ( ३ ) रुद्र- 
नाथ मिश्र। रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए | सबसे बड़े मुरारी मिश्र थे । 
इन्हीं महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए। 

गोस्वामीजी चार भाई थे--( १) गणपति, ( २) महेश, (३ ) 
तुलाराम, (४ ) मंगल। 

यही तुलाराम तत्त्वाचायेबये भक्तचूड़ामरिश गोस्वामीजी हैं । इनके 
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कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाब तुलाराम रखा था। गोस्वामीजी के 
दो बहनें भी थीं। एक का नाम वाणी और दूसरी का विद्या था । 
गोस्वामीजी के तीन विवाह हुए थे। प्रथम स्री के मरने पर 
दूसरा विवाह हुआ और दूसरी के मरने पर तीसरा । यह तीसरा ब्याह 
कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ । इस विबाह 
मे इनके पिता ने छः हजार मुद्रा ली थी। इसी श्री के उपदेश से गोस्वा- 
मीजी विरक्त हुए थे। 
[ मर्यादा भाग ४ अंक १ 


परिशिष्ट (२ ) 
बाबा वेणीमाधवदास-कऋत 
मृल गोसाई चरित 


सारठा--संतन कहेउ बुकाय, मूलचरित पुनि भाषिण। 

अति संक्षेप सोहाय, कहों सुनिय नित पाठ हित ॥१॥ 

चरित गोसाहईँ उदार, बरनि सके नहिं सहसफनि । 

हों मतिमंद गँवार, किमि बरनों तुलसी-सुजस ॥२॥ 

तोटक 

ऋषि आदि कबीस्वर ग्याननिधी । अवतरित भरए जनु आपु बिधी ॥ 
सत कोटि बखानेउ राम-कथा | तिहूँ लोक में बॉटेड संभु जथा ॥ 
दस स्थंदन वेद दखसांगमयं | ख्र्‌ ति त्रेविधि तीनिउ रानिजयं॥ 
श्रीराम प्रंनंव ख्र्‌तितत्त्व परं । निज अंसनि जुत नरदेह धरं॥ 
इमि कीन्ह प्रबंध मुनीस जथा। हरि कीन्ह चरित्र पवित्र तथा॥ 
हनुमंत प्रनव प्रिय प्रान रसे । परतत्त्व रमे तिसु सीस लसे॥ 
यहि भाँति परात्पर भाव लिए | सुचि राम परत्व बखान किए ॥ 
मुनिराज लखे अदभुत रचना । कपिरार्ज सों कीन्ह इहै जँचना ॥ 
यह्‌ गुप्त रहस्य है गोइ धरें। बिनती हमरी न प्रकास करें॥ 
तब-अंजनि-नंदन साप दियो। हँसिके मुनि धारन सीस कियो॥ 
दोहा--सहनसीलता मुनि निरखि, पवन-कुमार ।सुजान । 

बहु बिधि मुनिहिं प्रसंसि पुनि, दिए अभय बरदान ॥१॥ 
कलिकाल में लेहहु जन्म जबै। कलि ते तब त्रान सदा करिबै॥ 
तेहि साप के कारन आदि कबी | तमपुंज निवारन हेतु रबी॥ 
उदए हुलसी उद्घाटिहे ते। सुर संत सरोरुह से बिकसे॥ 
सरवार सुदेस के विश्र बड़े। सुचि गोत परासर टेक कड़े॥ 
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सुभ थान पतेजि रहे पुरखे। तेहि ते कुल नाम पड़ा कुरखे॥ 
यमुना - तट दूबन को पुरवा | बसते सब जातिन को कुरवा ॥ 
सुकृती सतपात्र सुधी मुखिया। रजियापुर राजगुरू मुखिया ॥ 
तिनके घर द्वाइस मास परे। जब कक के जीव हिमांसु चरे॥ 
कुज सप्तम अट्टम भानु-तने । अभिहित सुठि सुंदर साँक समे ॥ 
दोहा--पंद्रह से चौबन विषे, कालिंदी के तोर। 
स्रावन सुक्ता सत्तिमी, तुलसी धरेड सरीर ॥ २॥ 
सुत जन्म बधाव लग्यो बजने। सबने छजने रजने गजने ॥ 
एक दासि कढ़ी तेहि अबसर में | कहि देव बुलाहट है. घर से ॥ 
सिसु जन्मत रंचक रोओ नहीं। सो तो बोलेड राम गिरेउ ज्यों मही ॥ 
अब देखिय दंत बतीसी जमी। नहिं खोल्हड़ पाँति में नेक कमी ॥ 
जस बालक पाँच को देखिय जू। तस जन्मतुआ निज लेखिय जू॥ 
अब बूढ़ि भई भरि जन्म नहीं। सिस॒ ऐसो में देखिउँ तात कहीं ॥ 
सहरी कहती सुनि सेख धुनी। जबहीं सो समय सिसुनार छुनी ॥ 
जो लोगाइ हतीं कपतीं बकतीं। कोड राकस जामेड कहि झखतीं ॥ 
महराज चलिय अब बेगि घरे | समुमाइ प्रसूति को ताप हरे॥ 
दोहा--उठे तुरत भ्रगुबंसमनि, सुनत चेरि के बैन । 
ठाढ़ प्रसूती द्वार भे, पूरित जल सों नैन॥ ३॥ 
छुंद--पूरित सलिल ह॒ग निरखि सिसु परिताप-जुत मानस भए। 
मन महँ पुराक्ृत पाप को परिनास ग़ुनि बाहिर गए ॥ 
तब जुरे सब हित मित्त बांधव गनक आदि प्रसिद्ध जे। 
लागे विचारन का करिय नवजात सिसु कहाँ कहहिं ते ॥ १॥ 
दोहा--पंचन यह निरनय कियो, तीन दिवस पश्चात। 
जियत रहै सिसु तब करिय, लोौकिक बैदिक बात॥ ४॥ 
दूसमी पर लागेउ ग्यारस ज्यों | घरि आठक राति गई जब त्यों ॥ 
हुलसी प्रिय दासि सों लागि कहे | सखि प्रान पखेरू उड़ान चहे॥ 
अब हीं सिसु ले गवनहु हरिपुर | बसते जहँ तोरिउ सास ससुर ॥ 
तहँ जोइबि पालबि मोर लला। हरिजू करिहें सखि तोर भला ॥ 
१३ 
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नहिं तो भव जानहु मोरे मुण। सिसु फेंकि पवारहिंगे भकुण॥ 
सखि जान न॒पावे कोऊ बतियाँ | चलि जायहु मग रतियाँ रतियाँ | 
तेहि गोद दियो सिसु ढारस दे। निज भूषन दे दियो ताहि पठे ॥ 
चुपचाप चली सो गई सिसु लै। हुलसी उर सूनु वियोग फबै॥ 
गोहराइ रमेस महेस बिधी | बिनती करि राखब मोर निधी ॥ 
दोहा--ब्रह्म. मुहूर्त एकादशी, हुलसी तजेउ सरीर | 
होत प्रात अंत्येष्टि हित, लेगे जमुना तीर॥५॥ 
घरि पाँच इक बार चढ़ मुनिआ | निज सास के पाय गही चुनिआ ॥ 
सब हाल हवाल बताय चली । सुनि सास कही बहु कीन्ह भली ॥ 
घर माहिं कलोर को दूध पिआ। बिनु माय को है सिसु लेसि जिआ ॥ 
तहँ पालन सो लगि नेह भरे। जेहि ते सिसु रीकइ सोइ करे ॥ 
यहि भाँति सों पेंसठ मास गए। सिसु बोलन डोलन जोग भण ॥ 
चुनियाँ सुरलोक सिधार गईं। डस्यो पन्नग ज्यों सो कोरार गई ॥ 
तब राजगुरू को कहाव गयो | सुनिके तिनहूँ दुख मानि कह्यो ॥ 
हम का करिबे अस बालक लै। जेहि पाले जो तासु करै सोइ छे ॥ 
जनमेउ सुत मोर अभागों महीं। सो जिए वा मरै मोहिं सोच नहीं ॥ 
दोहा--बनी पूरब जनम कर, करम-बिपाक प्रचंड । 
बिना भोगाए टरत नहिं, यह सिद्धांत अखंड ॥| ६॥ 
छंंद-- सिद्धांत अटल अस्ंड भरि ब्रह्म'ड व्यापित सत जथा | 
जहँ मुनिबरन की यह दसा तहँ पामरन की का कथा ॥ 
निज छति बिचारि न राख कोऊ दया हग पालछे दियो। 
डोलत सो बालक द्वार द्वार बिलोकि तेहि बिहरत हियो ॥ २॥ 
सोरठा--बालक दसा निहारि, गोरा माई जग जननि। 
ह्िज तिय रूप सँवारि, नितहिं पवा जावहिं असन ॥ ३ ॥ 
दुइ वत्सर बीतेड याहि. रसे | पुर लोगन कोतुक देखि कसे॥ 
जिन जोह जसूस पे आय जके | परिचय द्विज नारि न पाइ थके ॥ 
चर नारि हती तहँ सो परखी ! जब साय खबाय लला टरखी॥ 
परि पाँय करी हुठ जान न दे। जगदंब अदृश्य भईं तब ते॥ 


परिशिष्ट श्ध्प्‌ 


सित्र जानि प्रिया. ब्रत हेतु हियो। जन लौकिक सुलभ उपाय कियो॥ 
प्रिय सिष्य अनंतानंद हते | नरहस्यानंद. सुनाम छते॥ 
बसे रामसुसैल कुटी करिके। तल्लीन दसा अति प्रिय हरि के ॥ 
तिन कहँ भव दरसन आपु दिए | उपदेसहूँ दे क्ृतकृत्य किए ॥ 
प्रिय मानस रामचरित्र कहे। पठए तहँ जहाँ हद्विजपुत्र रहे॥ 
दोहा--लै बालक गवनहु अबध, बिधिवत मंत्र सुनाय। 
मम भाषित रघुपति-कथा, ताहि. प्रबोधहु जाय ॥ ७॥ 
जब उधरहिं अंतर टगनि, तब सो कहिहि बनाय। 
लरिकाई को पेरिबो, आगे होत सहाय॥८॥ 
सोरठा--संभु बचन गंभीर, सुनि मुनि अति पुलकित भए। 
सुमिरि राम रघुबीर, तुरत चले हरिपुर तके॥ ७॥ 
पुर हेरि के बालक गोद लिए। ह्विजपुत्र अनाथ सनाथ किए ॥ 
कह्यों रामबोला न सोच करे। पलिहें पोसिहें सब भाँति हरे ॥ 
सो तो जानेउ दीनदयाल हरी । मम हेतु ससंत को रूप धरी ॥ 
पुरलोगन केर रजाय लिए | सह बालक संत पयान किए ) 
पहुँच जब ओधपुरी नगरे। बिचर पुर बीथिन माँ सगरे॥ 
पंद्रह से इकसठ माघ सुदी। तिथि पंचम ओ भ्रगुबार उदी ॥ 
सरयू तट बरिप्रनः जग्य किए | द्विज बालक कहँ उपबीत दिए॥ 
सिखए बिनु आपुई सो बरुआ | द्विजमंत्र सवित्रि सुउच्चरुआ।॥॥ 
बिस्मययुत पंडित लोग भए | कहे देग्वत बालक बिग्य ठ०॥ 
दोहा--नरहरि स्वामी तब किए, संसकार बिधि पाँच । 
राममंत्र दिय जेहि छुटे, चोरासी को नाँच ॥ ६॥ 
दस मास रहे मुनिराज तहाँ | हनुमान सुटीला विराज जहाँ।॥ 
निज सिष्यहि विद्या पढ़ाय रहे | अरो पानिनि सूत्र धोखाय रहे ॥ 
लघु बालक धारनसक्ति जगी। अनुरक्ति सभक्ति दिखान लगी ॥ 
हरषे गुनग्राम बिचार  हिए। पद चापत आसखसिष भूरि दिए॥ 
जब तें जनमेड तब तें अब लों । निज दीन दसा कहिगो गुरु सों ॥ 
ठक से रहिगे सुनि बाल-कथा। करुना उर से उपजाइ ब्यथा॥ 


| 
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मुनि धीर भरे हग नीर रहे। गुरु सिष्य दसा कवि कोन कहे ॥ 
समुकाइ बुकाइ लगाइ हिए। कहि भावि भलाइ प्रसांत किए॥ 
हरिप्रिय ऋतु लाग हेमंत जबै। सिष संग ले कीन्ह पयान तबे ॥ 
दोहा--कहत कथा इतिहास बहु, आए सूकरखेत। 
संगम सरयू घाधरा, संत जनन सुख देत ॥ १०॥ 
तहवाँ पुनि पाँचइ वर्ष बसे । तप में जप में सब भाँति रसे॥ 
जब सिष्य सुबोध भयो पढ़िके | मति जुक्ति प्रबीन भई गढ़िके ॥ 
स॒ुधि आई महेस सिखावन की । परतत्त्व प्रबंध सनावन की॥ 
तब मानस रामचरित्र कहे | सनिके मुनि बालक तत्त्व गहे ॥ 
पुनि पुनि मुनि ताहि सनावत भे | अति गूढ़ कथा सम॒मावत भे॥ 
यहि भाँति प्रबोधि मुनीस भले। वस॒पव्‌ लगे सह सिधष्य चले ॥ 
बिखराम अनेक किए मग से। जल अन्न को खेल मच्यो जग मे ॥ 
कतहूँ सुकृतिन उपदेस करें। कतहूँ दुखिया दुखदाप हर ॥ 
दं।०--बिचरत बिहरत मुदित मन, पहुँचे कासी धाम । 
परम गुरू सस्थान पर, जाय कीन्ह बिख्राम ॥ ११॥ 
स॒ुठि घाट मनोहर पंच पगा। गँगिया कर कोतुक केलि गा ॥ 
पुनि सिद्ध सुपष्ठ प्रतिष्ठित सो | बहुकाल यतींद्र रहे जु नमो॥ 
तहवाँ. हते सेष सनातन जू। वपुवृद्ध वरंच युवा मन जू॥ 
निगमागस-पारग ज्योति फबे | मनि सिद्ध तपोधन जान सबै ॥ 
तिन रीमि गए बदु पे जब हो। गुरु स्त्रामि सों सं दर बात कही ॥ 
निज सिष्यहि देइ्य मोहि मुनी | तिसु वृत्ति दुनी नहिं ध्यान धुनी ॥ 
हों ताहि पढदाउब बेद चहूँ। अरु आगम दरसन पात छहूँ॥ 
इतिहास पुरानर काव्यकला | अनुभूत अलभ्य प्रतीक फला॥ 
विदान महान बनाउब जू। सुन आपु महासुख पाउब जू॥ 
दोहा--आचारज बिनती सुनत, पुलकित भे मुनिधीर । 
बढु बुलाय सॉपत भए, पावन गंगा-तीर ॥ १२॥ 
कछु दिन रहिगे यति-अबर, पदन लगो बढु-भास। 
चित्रकूट कहँ तब गए, लखि सब भाँति सुपास ॥ १३॥ 
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 बढु पंद्रह वष तहाँ रहिके। पढ़ि साल्र सबै महिके गहिके॥ 
करिके गुरुसेवा सदय तन तै। गत देह क्रिया करि सौ मनतै॥ 
चले जन्मथली को बिषाद भरे | पहुँचे रजियापुर के बगरे॥ 
निज मौन बिलोकेड दूह ढहा। कोउ जीवन जोग न लोग रहा ॥ 
इक भाट बखानेउ ग्राम कथा | दिजबंस को नास भयो जु जथा ॥ 
कद्यो जा दिन नाइ से राज गुरू | तब त्याग की बोलेउ बात करू ॥ 
तहँ बैठ रह्यौ तप तेज धनी। तिन साप दियो गहि नागफनी ॥ 
षट मास के भीतर राजगुरू। दस वर्ष के भीतर बंस मरू॥ 
सुनिके तुलसी मन सोक छुए। करि खाद्ध यथाविधि पिंड दए॥ 
दोहा--पुर लोगन अनुरोध ते, दियो भवन बनवाय | 
रहन लगे अरू कहत भे, रघुपति-कथा सुहाय ॥१७॥ 

यमुना पर तीर मों तारिपतो। भरद्वाज सुगोत को बिप्र हतो ॥ 
कतिकी दुतिया कर न्हान लगे | सकुटुंब सो आयउ संग सगे ॥ 
करि. मज्जन दान गए तहवाँ। हुलसीसुत बाँच कथा जहवाँ॥ 
छबि व्यास बिलोकि प्रसन्न भण | सब लोगन बूमि स्वठाम गए ॥ 
पुनि माधव मास में आय रहे। कर जोरिके सुंदर बात कहे॥ 
महराति जबे नगिचाय रही | सपने जगदंब चेताय रही॥ 
सुभ राउर नाँव बताय रही। सब ठाँव ठिकान जताय रही॥ 

हेरत हेरत आयों इतै। मोहिं राखिय हों अब जाब किते ॥ 
दोहा--सुनत बिनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय । 

ब्याह बरेखी ना चहों, अनत पधारिय पाय ॥ १५॥ 

द्विज माने नहीं धरना धरिके। नहिं खाय पिये ससना करिके॥ 
दुसरे दिन जब स्वीकार क्रियो। तब बिप्र हठी जल अन्न लियो॥ 
घर जाय सोधाय के ज्म्न धरो। उपरोहित भेजि प्रससत कियो।॥ 
इत ते पुरलोगन जोग दिए। सब साज-समान बरात किए ॥ 
पंद्रह से पार तिरासि बिषे | सुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पे॥ 
अधिरात लगे जु फिरी भँवरी | दुलहा दुलही की परी पँवरी ॥ 
ललना मिलि कोहबर माहिं रसीं। वरनायक पंडित सो बिटँसीं॥ 
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तिसरे दिन माँडबचार भयो। सुचि भगति सो दान दहेज दर 
दोहा-- बिदा करा दुलही चले, पंडितराज महान । 
आए निज पुर अरु किए, लोकाचार-बिधान ॥ १६॥ 
पुर नारि जुरीं गुरु भान गईं। दुलही मुख देखि निहाल भर 
हुलसी-सुत देखेड नारि-छटा। मुख इंदु ते घूषट-कोर हः 
मन प्रानप्रिया पर वारि दिए। जस कौसिक मेनका देखिभ 
दिन रात सदा रोँग राते रहें । सुख पाते रहें ललचाते र 
सर वष परस्पर चाब चए। पल ज्यों रसकेलि में बीतग 
नहिं जाने दें आपु न जाय कहीं । पल एक प्रिया बिनु चेन न 
दुखिया जननी मुख देखन को । पितु ग्राम सुआसिनि पेखन ८ 
सह बंधु गई चुपके सो सती | बरग्यासन ग्राम हते जु पर 
जब साँक समय निज गेह गए । घर सून निहारि ससोच भ 
तब दासि जनायउ सों करि कै। निज बंधु के संग गई मै 
सुनते उठिके सस॒रारि चले।अति प्रेम प्रगाढ बिसेष प 
कोनिउ बिधि तें सरि पार किए | पहुँचे सब सोवत द्वार दि 
छंद--दे द्वार सोवहिं न्तोग नींद तुराइ गोहरावन लगे। 
स्वर चीन्हि द्वार कपाट खाली मकमकि भामिनि सगबगे 
बोली बिहँसि बानी बिमल उपदेस सानी कामिनी । 
कस बस चले प्रेमांध ज्यों नहिं सुधि अँधेरी यामिनी ॥: 
दोहा- हाड़ मांस को देह सम, तापर जितनी प्रीति। 
तिसु आधी जा राम प्रति, अवसि मिटिहि भवरभीति ॥१ 
सोरठा-- लाग वचन जिमि बान, तुरत फिरे बिरमे न छिन | 
साचेउ निज कल्यान, तब चित चढ़ेड जो गुरु कहेड ॥५ 
दोहा--नरहरि कंचन कामिनी, रहिए इनते दर। 
जो चाहिय कल्यान निज, रास दरस भरपूर ॥१८ 
उठि दौरि मनावन सार गयो। पिछुआए रहाययो जब भोर भय 
नहिं फेरे फिरे फिरि आयो घरे। भगिनी निज मूच्छित देग्यो प 
मुच्छोी जु हटी उठि बोलि सती | पिय को उपदेसन आइ हत 
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पिय मोर पयान कियो बन को। हों प्रान पठाऊँ तजों तनु को ॥ 
कहिके अस सो निज देह तजी। सुरलोक गई पति धमध्वजी ॥ 
सत पंद्रह युक्त नवासि सरैे। सअसाद बदी दसमीहूँ परै॥ 
बुध वासर धन्य सो धन्य घरी | उपदेसि सती तन त्याग करी ॥ 
भयो भार कहें कोउ सिद्ध मुनी | परमारथ विदक तत्व गुनी॥ 
ट्विजोेह में सारद देह धरोी। रति रंग रमा रस राग हरी ॥ 
दोहा-- कोउ कह तिय की मुखनि ते, बोलेड श्रीभगवान । 
मोह निवारेड भगत कर, साहिब सीलनिधान ॥१६।॥ 
हुलसीसुत तीरथराज गए । अरू मंजि त्रिवेनि कृताथे भए ॥ 
ग्रहिबेष विसरजेन कीन्ह तहाँ | मुनिबेप सँवारि चले फफहाँ॥ 
गढ़ हेलि रू घेनुमती तमसा। पहुँचे रघुबीरपुरी सहसा॥ 
तहवाँ. चौमासक लों बसिके। प्रिय संत अनंत विभू रसिके।॥ 
चले बेगि पुरी कहाँ धाम महा। विश्राम पचीसक बीच रहा॥ 
तिनमाँ दुइ ठाम प्रधान ग़ुनों। बरदानरु साप की बात सुनो॥ 
घड़ि चारि दुबोलि में बास किए | हरिराम कुमारहिं साप दिए॥ 
सो प्रसिद्ध सुप्रेत भयो तेहिते। हरिद्रसन आपु लक्यो जेहि ते॥ 
पुनि चारु कुवरिं बरदान दियो। जिन संत सुसेवा लियोरु कियो॥ 
दोहा-- जगन्नाथ सुखधाम में, कछुक दिना करि बास-। 
लिखे वाल्मीकी स्वकर, जब तब लहि अबकास ॥२०॥ 
रामेस्वर कहेँ कीन्ह पयाना। तहँते द्वारावति जग जाना॥ 
बहुरि तहाँ ते चलि हरषाई | बदरी धामहिं पहुँचे जाई॥ 
नारायन ऋषि व्यास सोहाए | दरस दिए मानस गुन गाए॥ 
तहँ ते अति दुर्गम पथ लयऊ। मान सरोवर कहाँ चलि गयऊ॥ 
जिय को लोभ तजे जो कोइ । सो तहँ जाइ कृतारथ होई॥ 
तहँ करि दिव्य संत सत्संगा। जाने होवे भवरस अभंगा॥ 
दिव्य सहाय पाय मुनिराई। जात रुपाचल देखेड जाई॥ 
नीलाचल कर द्रसन कीन्हें | परम सुजान भुसुंडिहिं चीन्हें ॥ 
लोटि सरोवर पे पुनि आए । गिरि कैलास अ्रदच्छिन लाए॥ 
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दोहा--इमि करि तीथौटन सफल, निवसे भव बन जाय । 
चौद॒ह बरिस रु मास दस, सतरह दिवस बिताय ॥२१॥ 
टिकिके तहँ चातुर्मासम किए | नित रामकथा कहि हषे हिए ॥ 
बनवासि सुसंत सनें नित सो। सुनि होहिं अनंदित ते चित सों ॥ 
बन मां इक पिप्पल रूख हतो। तिसु ऊपर प्रेत निवास छतो॥ 
जल सौचगिरावहिं तास तरे | सोइ पानिय प्रेत पियास हरे॥ 
जब जानेउ सो कि अहें मुनि ये | जिन बालपने मोहिं साप दिये ॥ 
तब एक दिना सो प्रतच्छ कह्यौ । कहिए सो करों जस भाव अब्यो ॥ 
हुलसी सुत बोलेड मोरे मना। रघुनंदन दरसन को चहना॥ 
सुनि श्रेत कह्मो जु कथा सुनिवै।नित आवत अंजनिपूत अजै॥ 
सब ते प्रथम सो तो आवहिं जू। सब लोगन पाछे सो जावहिं जू ॥ 
सोरठा--वेष अमंगल धारि, कुष्ठी को तनु जानि यहि। 

अवसर नीक बिचारि, चरन गहिय हठ ठानि यहि ॥ ६ ॥ 

छुंद--हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर बिनय बहु बिधि भाषेऊ। 
पद गहि न छाड़ेठ पवनसुत कह कहहु जो अभिलाषेऊ ॥ 
रघुबीर दरसन मोहिं कराइय मुनि कहेउ गदुगद बचन। 

तुम जाइ सेवहु चित्रकूट तहाँ दरस पेहहु चखन ॥ ४ ॥ 

दोहा--श्री हनुमंत प्रसंग यह, बिमल चारित बिस्तार | 

लहेउ गोसाईं दरस रस, बिदित सकल संसार ॥ २२॥ 
चित चेति चले चितकूट चितय | मन माहिं मनोरथ को उपचय ॥ 
जब सोचहिं आपन मंद कृती। पग पाछ पड़े जु रहै न घृती ॥ 
सुधि आवत राम स्वभाव जबै | तब धावत मारग आतुर हो ॥ 
यहि भाँति गोसाई तहाँ पहुँचे। किय आसन राम सुघाटहि पै ॥ 
इक बार प्रदच्छिन देन गए। तहँ देखत रूप अनूप भण॥ 
जुग राजकुमार सु अस्व चढ़े | सगया बन खेलन जात कढ़ो॥ 
छबि सो लखि के मन मोहेउ पै। अस को तनुधारि न जानि सके ॥ 
हनुमंत बतायठड भेद सबै | पछिताइ रहे ललचाइल हो ।॥ 
तब धीरज दीन्हेड वायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥ 


परिशिष्ट २०१ 


दोहा--सुखद अमावस मौनिया, बुध सोरह से सात। 
जा बैठे तिसु घाट पे, बिरही होतहि प्रात ॥ २३॥ 
सोरठा--प्रकटे राम सुजान, कह्ेउ देहु बाबा मलय। 
सुक बपु धरि हनुमान, पढ़ेउ चेतावनि दोहरा ॥ ७॥ 
दोहा--चित्रकूट के धाट पै, भइ संतन की भीर। 
तुलसिदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर ॥ २४॥ 
छंद--रघुबीर छुबि निरखन लगे बिसरी सबै सुधि देह की । 
को घिसे चंदन हृगन तें बहि चली सरित सनेह की ॥ 
प्रभु कहेउ पुनि सो नाहि चेतेउ स्वकर चंदन ले लिए । 
दे तिलक रुचिर ललाट पै निज रूप अंतहित किए ॥ ५४॥ 
दोहा--बिरह व्यथा तलफत पड़े, मगन ध्यान इकतार । 
रैन जगाए वायुसत, दीन्हे दसा सुधार ॥ रष ॥ 
स॒क पाठ पढ़ावत नारि नरा। करतल पर लै स॒क को पिंजरा ॥ 
हुलसी-सत भक्ति महा महिमा । तत्कालहिं छाय रही महि माँ॥ 
दिन एक प्रदच्छिन कामद दे | पहुँचे सोमित्र पहाड़िहिं पै॥ 
तहँ स्वेतक सपे पड़यो मग में।सित गात मनोहर या जग से ॥ 
तिस ओर बिलोकि गोसाँइ कहे | चंद्रोपप संदर नाग अहे॥ 
हरि रष्टि विचित्र कहे न बने। निगमागम सारद सेष भनेै॥ 
ऋषि दृष्टि पड़े तिस पाप गयो। तब पन्नग ग्यानि ललात भयो॥ 
मोहि छूडके तारिय नाथ अबे | छुअतेहि गयो सो भुजंग अये॥ 
योगश्रि मुनी तहाँ छीत भए। निज पूबं कथा कहि बास लए ॥ 
दोहा--यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि गरुनि संत सुजान। 
आवन लागे दरस हित, भीर भयो ऋषि थान॥ २६॥ 
बड़ि भीर निहारि गुफा से ढुके | बहिरंतर हानि बिचारि लुके ॥ 
मुनि आवहिं जोगि तपी रु यती | बिनु दरसन जाहिं निरास अती ॥ 
दरियानँंद स्वामिहँ आय रहे। निन आसन टेकि जमाय रहे॥ 
लघुसंका के हेतु गोसाईं कढ़े। कर जोरि सो स्वामि भए जु ठढ़े ॥ 
नाथ है होत श्रनीति बड़ी | छमिए कहिबो मम बात कड़ी ॥ 
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लघुसंका लगे बहिरात हैं जू। सुनि साधु गिरा छिपि जात हैं जू ॥ 
दुख पावत सज्जन हैं तेहि ते। बिनती हों करों सुनिए यहि ते॥ 
हों देत मचान बँधाय अबै। तेहि ऊपर आसन नाथ फबै॥ 
करि दरसन होब निहाल सबेै | सुठि संत समागम होइ जबे॥ 
दोहा--बिनती दरियानंद की, मानि सजाय मचान। 

बैठत दिन भर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥ २७॥ 
नित नव सत्संग उम्ाह बढ़ो। सुचि संत हृदय रसरंग चढ़ ॥ 
नित नित्य बिहारहु देखत हें। म्रगया कर कौतुक पेखत हें॥ 
बृदाबन ते हरिवंस हितू। प्रियदयास नवल निज सिष्य भ्रतू॥ 
पठए तिन आइ जोहार किए । गुरुदत्त सुपोधि सम्रेम दिए॥ 
जमुनाष्रक राधा-सधानिधि जू। अरु राधिकातंत्र महा बिधि जू॥ 
अरू पाति दई हित हाथ लिखी | सोरह से नव जन्माष्टमि की ॥ 
तेहि माहिं लिखी बिनती बहुरी | सोइ बात मुखागर सो कहुरी ॥ 
रजनी महरास की आबत जू। चित मोर सदय ललचावत जू॥ 
रसिके रस मों तनु त्याग चहों | मोहि आसिप देश्य कुंज लहों ॥ 

सोरठा--सुनि बिनती मुनिनाथ, एवसस्तु इति भाषेड। 
तनु तजि भए सनाथ, नित्य निकुज प्रवेस करि ॥ ८॥ 
दोहा-संडीला ते आय के, वसु स्वामी नँदलाल। 

पढ़े रामरक्षा विवृत्ति जो भक्तन को ढाल ॥ र२८॥ 
पट मास रहे सत्संग लहे। चलती बिरियाँ कछु चिह्न चहे ॥ 
दियो सालग्राम की मूर्ति मली | निज हस्त लिखित कवच ओ कमली॥ 
इसि जादव माधव वेनि उभय। चितसुख करुनेस अनंद सदय ॥ 
तपसी सुमुरारि उघार जती। बिरही भगवंत सुभागवती॥ 
विभवानंद देव दिनेस मिले। अरु दक्षिन देस के स्वामि पिले ॥ 
सब रंग रंगे सतसंग पगे। अहमादि कुनींद सुषुप्त जगे॥ 
कहे धन्य गोसाईं जु जन्म लए | लहि दरसन हों क्ृतकृत्य भए ॥ 
टग नीर ढरै नहिं बोल सरै। सब जाहिं सोप्रेम प्रमोद भरै॥ 
वसु संबत साधु समागम मों । कटिगो नहिं जानि परयो किमि धों ॥ 


परिशिष्ट २०३ 


दोहा--सोरह से सोरह लगे, कामद गिरि ढिग बास। 
सुचि एकांत प्रदेस महँ, आए सूर सुदास ॥ २६॥ 

पठएण गोकुलनाथजी, कृष्ण रंग. मे बोरि। 
हग फेरत चित चातुरी, लीन्‍्हई गोसाई छोरि ॥ ३०॥ 
कवि सूर दिखायउ सागर को। सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥ 
पद्‌ दृय पुनि गाय सुनाय रहे | पदपंकज पे सिर नाय कहे ॥ 
अस आसिष देइय स्याम ढरं। यहि कीरति मोरि दिगंत चर ॥ 
सनि कोमल बैन सदादि दिए ।| पद पोथि उठाय लगाय हिए॥ 
कहे स्याम सदा रस चाखत हैं | रुचि सेवक की हरि राखत हैं ॥ 
तनिक्रो नहिं संसय है यहि माँ | ख्रति सेष बखानत हैं महिमा॥ 
दिन सात रहे सतसंग पगे। पदकंज गहे जब जान लगे॥ 
गहि बॉँह गोसाई पग्रबोध किए | पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिए॥ 
ले पाति गए जब सूर कवी। उर में पधराय के स्याम छवी॥ 

दोहा--तब॒ आयो मेवाड़ ते, बिप्र नाम सुखपाल। 
मीरा बाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल॥ ३१॥ 

पढ़ि पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। 
सब तजि हरि भजिबो भली, कहि दिय विप्र पठाय ॥ ३२ ॥ 
तड़के इक बालक आन लग्यो। सठि संदर कंठ सों गान लग्यो ॥ 
तिसु गान पे रीकि गोसाईं गए । लिखि दीन्ह तबे पद चारि नए॥ 
करि कंठ सनायड दूजे दिना। अड़ि जाय सो नूतन गान बिना ॥ 
मिस याहि बनावन गीत लगे। उर भीतर संदर भाव जगे॥ 
जब सोरह से वस बीस चढ़थो। पद जोरि सबे सचि ग्रंथ गढ़यो ॥ 
तेहि राम गीतावलि नाम धरयों । अरु कृष्ण गीतावलि राँचि सरयो॥ 
दोड ग्रंथ सुधारि लिखे रुचि सों | हनुमंतहिं दीन्ह सनाय जिसों॥ 
तब मारुति ह्ं के प्रसन्न कह्यों | करि प्यान अवधपुर जाइ रहो॥ 
इमि इप्ट को आयसु पाइ चले। बिरमे सठि तीरथराज थले।। 

दोहा--तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नहान। 
जोगी तपी जती सती, जुरै सयान अजान ॥ ३३ ॥ 
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तेहि पर्व ते पाछे गए दिन छै। बट छाँह तरे जु लख्यो मुनि हे ॥ 
तपपुंज दोऊ मुख कोॉति तपे | छबि छाम छपाकर छंद छपे।॥ 
करि दंड-प्रनाम सुदूरहिं ते।कर जोरि के ठाढ़ भण तहिं ते ॥ 
मुनि सेन सों एक हँकारि लियो। अपने ढिग आसन चारु दियो॥ 
तेहि टारि के भूमि में बैठि गए। परिचय निज दे परिचाय लए ॥ 
सोइ रामकथा तहाँ होत रहो | गुरु सूकरखेत में जोन कटह्मो ॥ 
विस्मययुत बूमेंड गुप्त मता। कहि जागबलिक मुनि दीन्ह बता ॥ 
हरि रंचि भवानिहिं दीन्ह सोई। पुनि दीन्ह भुसंडिहिं तत्त गोई।॥ 
हों जाइ भुसुंडि ते ताहि लहेउ | भरदाज मुनी श्रति आइ कहेउ ॥ 
दोहा--यदि बिधि मुनि परितोष लहि, पद गहि पाय प्रसाद । 

सुने जुगल मुनिवये कर, तहाँ बिमल संवाद ॥ ३४॥ 
तेहि ठाँव गए जब दूजे दिना। थल सून निहारु मुनीस बिना | 
बट छाँह न सों नहिं पनेंकुटी। मन बिसमय बाढ़ेउ मर्म पुटी॥ 
उर राखि उभय मुनि सील चले | हरि प्रेरित कासि की ओर ढले ॥ 
कछु दूरि गए सुधि आइ जबै। मन सोचत का करिए जु अबे ॥ 
जो भया सो भयो अब याहि सभै | हर दरसन के चलिहों अवघे॥ 
मन ठीक किए मग आगु बढ़े । चलि के पुनि सुरसरि तीर कढ़े॥ 
तब तीरहिं तीर चले चित दे। भइ साँक जहाँ सो तहाँ टिकिगे ॥ 
दिग वारि पुरा बिच सीतामढ़ी | तहँ आसन डारत वृत्ति चढ़ी॥ 
नहिं भूख न नींद बिछिप्र दसा। उर पूरब जन्म प्रसंग बसा ॥ 
दोहा--सीतावट तर तीन दिन, बसि सुकवित्त बनाय। 

बंदि छोड़ावन बिंध नृप, पहुँचे कासी जाय ॥ ३५ ॥ 

भगत सिरोमनि धाट पै, विप्र गेह करि बास। 

राम बिमल जस कहि चले, उपज्यो हृदय हुलास ॥ ३६॥ 
दिन माँ जितनी रचना रचते। निसि माहिं सुसंचित ना बचते॥ 
यह लोपक्रिया प्रति द्योस सरैे। करिए सो कहा नहिं बूमि परे॥ 
अठवें दिन संभु दिए सपना। निज बोलि मे काव्य करो अपना ॥ 
उचटी निंदिया डठि बैठु मुनी। उर गूँजि रहो सपने की घुनो ॥ 


परिशिष्ट र०ण्प 


अगटे सिब संग भवानि लिए | मुनि आठहु अंग प्रणाम किए ॥ 
सिव भाषेड भाषा में काव्य रचो | सुर बानि के पीछे न तात पचो ॥ 
सब कर हित होइ सोई करिए | अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए॥ 
तुम जाइ अवधपुर बास करो। तहइ निज काव्य प्रकास करो॥ 
मम पुन्य प्रसाद सों काव्य कला | होइहे सम साम रिचा सफला ॥ 
सोरठा--कहि अस संभु भवानि, अन्त्धान भए तुरत। 
आपन भाग्य बखानि, चले गोसाईं अवधपुर ॥ ६॥ 
दोहा--जेहि दिन साहि सभान में, उदय लक्यो सन्‍्मान । 
तेहि दिन पहुँचे अवध में, श्री गोसाई भगवान ॥ ३७॥ 
सरयू करि सज्जन गव दिन मे। बिचरे पुलि नारन बीथिन में ॥ 
एक संत मिले कहने सो लगे। थल रम्य लखें मह॒वीरी लगे॥ 
ले संग सो ठाम दिखायो भले। बट की बिटपावलि पुन्य थले ॥ 
तिन माँ बट एक बिसाल थही। तिसु मूल में वेदिका सोहि रही ॥ 
तिसु ऊपर बैठु सिधासन से । एक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से॥ 
थल देखि लोभायों गोसाईं मना | बसिए यहि ठावँ कुटीर बना॥ 
जब सिद्ध के सश्निधि मो गुदरे। तजि आसन सो जय जय उचरे॥ 
सो कह्यो गुरु मोर निदेस दियो। तेहि कारन हों यह बास लियो॥ 
गुरु मोर बतायड मर्म सबै। सो तो देखत हों परतच्छ अबै॥ 
कुं:--मम गुरु कहेउ कि करहि किन सिद्ध एष्ठ थल बास । 
कछु दिन बीते कहहिंगे हरि जस तुलसीदास ॥ 
हरिजस तुलसीदास कहहिंगे यहि थल आई। 
आदि कवी अवतार वायुनंदन बल पाई॥ 
राजराज बट रोपि दियो मरजाद समुत्तम। 
बसि यह ठाहर ठाटु मानि अति हित सासन मस॒ ॥ १॥ 
सोरठा--जब ऐढें यद्धि ठाम, हुलसी सुत तिसु हेतु हित । 
सोंपि कुटी आराम, तन तजि ऐहहु मम निकट ॥ १०॥ 
उपदेस गुरू मोहिं नीक लग्यो। बहु जन्म पुरातन पुन्य जग्यो ॥ 
| बसिके रसिके तपिके चौरी। हों जोहत बाट रहेंड रोरी॥ 


२०६ गोस्वामी तुलसीदास 


अरब राजिय गाजिय नाथ यहाँ | हों जाब बसे गुरु मोर जहाँ ।॥। 
कहिके अस बेदिका ते उतरयो। सिर नाइ सिधारेउ दूर परयों ॥ 
तह आसन मारिक ध्यान धरयो। तिसु जोग हुतासन गात जरया ॥ 
यह कोतुक देखि गोसाईं कहै। धनुधारि तेरी बलिहारि अहे।॥ 
निवसे तहोँ सोख्य सपास लहे। हढ संयम जो मम योग गहें ॥ 
पय पान करें सोउ एक समय | रघुबीर भरोस न काहुक भय ॥ 
जुग वत्सर बीत न वृत्ति डगो। इकतीस को संबत आईं लगो ॥ 
दोहा--रामजन्म तिथि वार सब, जस त्रता महँ भास। 

तस इकतीसा महं जुरे, जोंग लग्न ग्रह रास ॥ ३८५॥ 

नवमी मंगलवार सभ, प्रात समय हनुमान । 

प्रगटि प्रथम अभिषक किय, करन जगत कल्यान ॥ ३६॥ 

हर, गोरी, गनपति, गिरा, नारद, सेष सुज्ञान | 

मंगलमय आसिप दिए, रवि, कवि, गुरु गिरवान ॥ ४० ॥ 
सोरठा--यहि बिधि भा आरंभ, रामचरितमानस बिमल | 

सुनत मिटत सद दंभ, कामादिक संसय सकल ॥ ११॥ 
दुईइ वत्सर सातेक मास परे। दिन छब्बिस माँ सो पूर करे ॥ 
तेंतींस को संवबत आओ मगसर। सम द्योस सुराम विवाहहि पर॥ 
सुठि सप्त जहाज तयार भयो। भत्रसागर पार उतारन को॥ 
पाखंड प्रपंच बहावन को। शुचि सातक्त्विक धम चलावन को ॥ 
कलि पाप कलाप नसाबन को। हरि भगति छूटा दरसावन को॥ 
मत बाद बिबाद मिटाव्रन को। अरू »म को पाठ पढ़ाबन को ॥ 
संतन चित चाव चढ़ावन को। सहून उर मोाद बढ़ाबन को॥ 
हरि-रस हर बस समुझावन को | ख्रुति सम्मत मार्ग सुकावन को ॥ 
युत सप्त सोपान समाप्त भयो | सदग्ंथ बन्यो सुप्रबंध नयो ॥ 
दोहा--महिसुत बासर मध्य दिन, सुभ मिति तत्सतकूल | 

सुर समृहू जय जय किए, हषिंत बरषे फूल ॥ ४१॥ 

जेहि छिन यह आरंभ भो, तेहि छिन पूरेड पूर।' 

निर्बेल मानव लेखनी, खींच लियो अति दूर॥ ४२॥ 
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पाँच पात गनपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल। 
सत, सिव, नाग, अरु द्य , दिसप, लोक गए तत्काल ॥ ४३ ॥ 

सब के मानस मे बसेड, मानस रामचरित्र । 
बंदत रिषि कवि पद कमल, मन क्रम बचन पवित्र ॥ ४४ ॥ 

बंदों तुलली के चरन, जिन कीन्हों जग काज। 
कलि समुद्र बूड़त लख्यों, प्रगटेड सप्त जहाज ॥ ४५ ॥ 

परम मधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि। 
तुलसीकृत रघुपति कथा, के सुरसरि रसखानि॥ ४६॥ 

सोरठा--प्रगटे श्री हनुमान, अथ सों इति लों सब सुने । 
दिए सुभग बरदान, कीरति त्रिभुवन बस करो ॥ १२॥ 
मिथिला के सुसंत सुजान हते। मिथिलाधिप भाव पगे रहते॥ 
स॒ुचि नाम रुपारुन स्वामि जुतों। तेहि अवसर ओध में आयो हुतो॥ 
प्रथभे यह मानस तेई सुने | तिनही अधिकारि गोसाईं गुने ॥ 
स्वामि नंद सुलाल को शिष्य पुनी। तिस नाम दलाल सुदास गुनी॥ 
लिखिक सोइ पोधि स्वठाम गयो | गुरु के ढिग जाय मुनाय दयो ॥ 
जमुना तट पे त्रय वत्सर लों। रसखानहिं जाइ सुनावत भो॥ 
तब ते बहुसंख्यक पात लिखे। कछु लोगन ओ निज हाथ रिप॥ 
मुकुतामनि दास जु आयो हतो | हरि सयन को गीत खुनाया हतो ॥ 
तिस भावहि पे मुनि रोकि गए। पल मों पल भाँजत सिद्धि दण॥ 

दोहा-- तब हरि अनुसासन लहे, पहचे कासी जाय। 
विश्वनाथ जगदंब प्रति, पोथी दिया सनाय॥ ४७॥ 
छंद-- पोथी पाठ समाप्त के के धरे, सिवलिंग ढिग रात म। 
रख पंडित सिद्ध तापस जुरे, जब पट खुलेड प्रात म॥ 
देखिन तिरषित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही संकरम । 
दिव्याषर सों लिख्यो पढ़ें धुनि सुने, सत्यं सिवं सुंदरम ॥॥६॥ 
सिव की नगरी रस रंग भरी | यह लीला जु पाटि गई सगरी ॥ 
हरपे नर नारि जोहारि किए। जय जय धुनि बोलि बलेयाँ लिए ॥ 
पे पंडित लोगन सोच' भयो। सब मान महातम जीव गयो॥ 
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पढ़िहें यह पोधि प्रसादमयी । तब पूछिहें कोन हमे मनयी॥ 
दल बाँधि ते निनन्‍्दत बागत भे। सुर बानि सराहत पागत भें॥ 
कोउ ग्रंथ चोरावन हेतु रचे। फरफंद अनेक प्रपंच पचे॥ 
निधुआ सिखुआ युग चोर गए। रखवार बिलोकि निहाल भए॥ 
तेहि पूछे गोसाई ते कौन घुहदी | जुग स्यामल गोर धरे धनुही ॥ 
सनि बैन भरे जल नेन कहे । तुम धन्य हते हरि दरस लहे॥ 
दोह।--तजि कुकरम तसकर तरे, दिय सब बस्तु लुटाय । 

जाइ धरे टोडर सदन, पोधी जतन कराय ॥४८॥ 
पुनि दूसर पात लिख्यो रुचि सों । तेष्ि ते लिपि पै लिपि होन लगो ॥ 
दिन दून प्रचार बढ़े लखिक।सब पंडित हारे हिया झखिक ॥ 
तब मिस्र बटेसर तांत्रिक ही। दुख दाह सधीगन रोय कही ॥ 
तिन मारन केर प्रयोग कियो | हठि मैरव प्रेरि पठाय दियो॥ 
हनुमंत से रच्छुक देखि डरे। उलटे सुबटेसर प्रान हरे॥ 
तब हारि चले दल को सजि के । मघुसूदन सरस्वति के मठ पै॥ 
कहे कीन्ह प्रमान महेस सही । किस कोटि को है नहिं बात कही ॥ 
सत्रूति साश्र॒ पुरान इतिहास इये। केहिके समकच्छ तिसे कहिये॥ 
यतिराज कहे मँगवाउब जू। तब पोथि बिलोकि बताउब जू॥ 
दोहा -जति मँगाय पोथी पढ़े, उरज्यों परमानंद। 

फेरि दिए लखि श्लोक यह, जयति सच्चिदानंद ॥४६॥ 
एलो०--आनंदकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसी तरुः। 

कवितामंजरी भाति रामश्रमरभूषिता ॥१॥ 
जब पंडित आए कहे तिन ते। किन पूछिय बात सदासिव से ॥ 
निगमागसम साखत्र॒पुरान सबै। क्रम ते धरि मानस नीचे फबै ॥ 
जब होत बिहान खुलेड पट तो । सब टूटि परे तेहि देखन को ॥ 
लखि वेद के ऊपर मानस ही । सब पंडित लाज गरे तितही ॥ 
चरनों पे पढ़े चरनोदक ले। अपराध कराइ क्षमा घर गै॥ 
नदिया को सुपंडित दत्त रबी। सब सास्र बिसारद आस कबी ॥ 
मुनि ते हठि बाद बिबाद कियो। अरु हारि बिषाद बढ़ायो द्वियो ॥ 
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जब नहान गोसाईं गए सठ ते। तब मारन हेतु गयो लठ ले॥ 
हनुमंत सरच्छक देखि भज्यों | अपनी करनी पर आपु लेंज्यो॥ 
पुनि जाइ गोसाईं रिकाय लियो। बर हेतु सधी हठ भूरि कियो॥ 
छंद--माँगेउ सो वर तजिए पुरी मुनि विबस भेबर के दिए । 
कासिनाथ कहि निषरत होंहें कवित्त बनाय दृढ़ निस्चय किए ॥ 
सो लिखि धरे हर मंदिरहिं प्रस्थान दन्छिन दिसि किए | 
सित्र दे दरस समुझाइ फेरे छुमित मन धीरज दिए ॥७॥ 
दोहा--सुनि प्रस्थान मुदित भयो, गयो दरस हित धीर। 
बंद भयों पट धुनि भई, कोप सहित गंभीर ॥४०॥ 
सोरठा--जाइ गासाईं मनाउ, पग परि बहु बिधि बिनय करि | 
परि महँ लाइ बसाउ, ना तो होइहि नास तत्र ॥१३॥ 
सुनि टोडर आय कियो बिनतों। म॒नि मानिय सेवक की मिनती ॥ 
प्रिय घाट असी पर भोन नयो। बनिक॑ सह घाट तयार भयो॥ 
बसिके सुख सों सुख देइय जू। पदकंज सदा हम सेइय जू॥ 
सूख मानि गए तेहि ठाम बसे | रघुबीर ग्रुनावलि माँहि रसे ॥ 
कलि आयउ रात कृपान लिए । म॒नि कहें बहु भाँति सों त्रास दिए ॥ 
सो कहेउ जल बोरहु पोथि निजै। न तो दाढ़िहों ताड़िहों चेतु अबै॥ 
कहिके अस सो जु सिधारो जबे। मुनि ध्यान धरेडउ हरि हेतु तबे ॥ 
हनुमंत कह्यो कलि ना मनिददे। मोहिं बरजत बैर महा ठनिहे॥ 
लिखिके ब्रिनयात्रलि देहु मोहीं। तब दंड दियाउत्र तात शञ्रोही॥ 
दोहा--बिदित राम बिनयावली, मुनि तब निर्मित कीन्ह | 


सनि तेहि साखी युत प्रभू , मुनिहि अभय कर दीन्ह ||४१॥ 
मिथिलापुर हेतु पयान किए | सक्वती जन को सख सांति दिए ॥ 
भृगु आंखम मे दिन चारि रहे | करहोन जुबा कर पाप दहे॥ 
दिन एक बसे मुनि हंसपुरा। परसी को सुहाग दिए बहुरा॥ 
गउठघाट में राई गभीर घरे | दुइ बासर लों तहँवाँ ठहरे ॥ 
क्रद्यास सुदरसन बेके चले। पुनि कांत हृूहापुर माँ निकले॥ 
सँवरूसुत माँगरु ग्वाल हतो। दुहि दूध दियो सुर साधु रतो॥ 

१४ 


२१० गोस्वामी तुलसीदास 


बर दीन्द्र तजे चोरहाई सहूँ।निरबंस न होवहुगे कबछहूँ॥ 
तब बलापतार में आय रहे। तहँ दास धनी निज कष्ट कह ॥ 
छुंद-- कहे कष्ट आपन काल्हि जाइहि प्रान मम पातक बयों। 

मूसहिं खवायो भोग कहि कहि खात हरि सोंहें कियो ॥ 

रघुनाथसिंह जानेउ दगा करि कोप सो बोले३ मुने । 

नहिं खाहिं ठाकुर सामुहे मम तोपषि बध निसचय गुने ॥८॥ 
सोरठा-- मुनिवर धीरज दीन्ह, कियो रसोई साधु तब। 

सन्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लखि रिषि इमि कहेउ ॥१४॥ 

दोहा--तुलसी भूठे भगत की, पत राखत भगवान । 

जिमि मूरख उपरोहितहिं, देत दान जजमान ॥५२॥ 
निज गेह पव्रित्र करावन को। ले गो मुनि को वर नायक सो ॥ 
तहँ भक्त सुगोविंद मिस्र मिले। जिसु दृष्टि ते लोह घना पिघिले ॥ 
मुनि गाँव के नाँव में फेर करे। रघुनाथपुरा तिसु नाम परे॥ 
तहँ तू चलिके बिचरे बिचरे। ऋषि हरिहरखेत में जा पधरे ॥ 
पुनि संगम मंजि चले सपदी | नियराए ब्रिदेहपुरी छपदी ॥ 
धरि बालिका रूप विदेहलली | बहराय के खीर खबाय चली ॥ 
जब जानेउ मर्म कहा कहिए | मन ही मन सोचि कऋृपा रहिए ॥ 
द्विज लोगन हाला के घेरि रहे। अरू आपन धोर ब्रिपत्ति कहे॥ 
छत सूबा नवाब बड़ो रगरी। सो तो बारहो गाँव की वृत्ति हरी ॥ 


दोह्ा--दाया लागि कत्तेव्य गुनि, सुमिरे वायुकुमार | 
दंडित करि बहुरायऊ, सुखयुत द्विज परिवार ॥ ५४३ ॥ 
मिथिला ते कासी गए, चालिस संवत लाग। 
दोहावलि संग्रह किए, सहित बिमल अनुराग ॥ ४४ ॥ 
लिखे वालमीकी बहुरि, इकतालिस के माँहि । 
मगसर सुदि सतिमी रबो, पाठ करन हित ताहि ॥ ४५ ॥ 
माधव सित सिय जनम तिथि, ब्यालिस संवत बीच । 
सत्सैया बरने लगे, प्रेम बारि ते सींच ॥ ५४६॥ 
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सोरठा--उतरु सनीचरि मीन, मरी परी कासीपुरी | 
लोगन हे अति दीन, जाइ पुकारे रिषि निकट ॥१५॥ 
लागिय नाथ गोहार अपर बल कछु न बिसाता | 
राख हरि के दास कि सिरजनहार बिधाता ॥ 
दोहा--करुनामय मुनि सुनि ब्रिथा, तंत्र कबित्त बनाय। 
करुनानिधि सों ब्रिनय करि, दीन्ही मरी भगाय ॥ ४७॥ 
कवि केसवदास बड़े रसिया। धघनस्याम सुकुल नभ के बसिया ॥ 
कत्रि जानि के दरसन हेतु गए। रहि बाहिर सूचन भेजि दिए॥ 
सुनिक जु गोसाईं कहे इतनों | कवि प्राकृत केसव आवन दो॥ 
फिरिंगे कट केसब सो सुनिक । निज तुच्छता आपुद ते गुनिक॥ 
जब सेत्रक टेरेड गे कहिके। हों मेंटिहों काल्हि बिनय गहिके ॥ 
घनस्याम रहै धासिराम रहै। बलभद्र रहे बिस्राम लहै॥ 
रचि राम सुचंद्रिका रातिहि में | जुरै केसब जू असि घाटिहि में॥ 
सतसंग जमी रस रंग मचो। दोउ प्राकृत दिव्य बिभूति खची ॥ 
मिटि केसब्र को संक्रोच गयो। उर भोतर प्रीति की रीति रयो ॥ 
दोहा -आदिल साही राज के, भाजक दान बनेत। 
दत्तात्रेय.. सुविप्रचर, आए रिषय निकेत ॥ ५४८॥ 
करि पूजा आसिष लहै, माँगे पुन्य प्रसाद । 
लिखित बालमीकी स्व्रकर, दिए सहित अहलाद ।| ५६ ॥ 
अमरनाथ जोगी तिया, हरि बैरागी लीन। 
ताने कोपि तिनहिं रहित, कंठी माला कीन॥ ६० ॥ 
मच्या कोलाहल साधु सब, आए मुनिवर पास | 
फेरि मिल्‍यो सो आसनन, रिषय कृपा अनयास ॥ ६१॥ 
आयो सिद्ध अधोरिया, अलख जगावत द्वार। 
छिन महँ सिद्धाई हरी, उपदेसेउ स्नति सार॥ ६२॥ 
निमिषार को ब्रिप्र सधमरता। बनखंडि सनाम बिमोह गता॥ 
सब्र तीरथ लुप्नहिं चाहु थपे। तिस हेतु सदासिव मंत्र जपै॥ 
इक प्रेत धना ढिग ठादू भयो। बहु द्रव्य गड़ो सो दिखाइ दयो ॥ 
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सो कद्यो धन ले सभ काज सरो | यहि योनि ते" मोर डबार करो ॥ 
मन हरपित बिप्र कहथों माहि काँ। चोघधाम घुमाय सतीरथ माँ ॥ 
तब कासि गुसाइईं के तीर चलो । तिस दरसन होय तुम्हारों भलो ॥ 
सुख मानि के ते सोइ प्रंत कियों | नभ माहिं सी पर हक छियो॥ 
जन सार मच्यो बहु लोग जुरे। सब कोतुक देग्बहिं अंग फुरे॥ 
निज आसख्रम ते कढ़ि आयो मुनी | नभ ते भयो जयजयकार धुनी ॥ 
दोहा--दिवय रूप धरि जान चढि, प्रेत गयो हरिधाम । 
तुलसी दरस प्रभाव ते, सोम भया बिधि बाम ॥ ६३ ॥ 
बनखंडी सहि पर गिरेउ, पग छुइ कियों प्रनाम । 
मुनि सन सब व्यवरा कह्मां, बसेड रसेउ तेहि ठाम ॥ ६४ ॥ 
तासु बिनय बस मुनि चले, तीरथ थापन काज। 
पहुंचे अवधहिं पाँच दिन, तहाँ टिके रिपिराज ॥ ६५ ॥ 
दे रामगीतावलि' गायक को। जे गाबहिं जस रघुनायक को ॥ 
मन बोध तिवारिहिं आध छुटा। सब कंचनमय बन भूमि अटा॥ 
देखरा के चले रो नाही टिके। पुनि सूकरखेत में जाय थिके ॥ 
सियात्रार सगाँत्र म॑ बास लिए | तह सीता सुकूप को पाथ पिए ॥ 
पहुँचे लखनैपुर मौद भरे | अरु धेनुमती तट पे उतरे॥ 
कहु दीनन को प्रतिपाल कर | कहुं साधुन के मन मांद भर ॥ 
कह लखन लाल को चरित बच । कहूुं प्रम मगन हू आपु नच ॥ 
कहूँ रामायन कल गान सच | उत्साह कोलाहल भूरि मच ॥ 
कहु आरत जन को ताप हर । कहूँ अज्ञानिन उर ज्ञान धर ॥| 
दोहा--निरधन भाट दमोदरहिं, आसिष दे कवि कीन | 


हेउ बिपुल धन मान बहु, भा कविकला प्रवीन ॥ ६६ ॥ 
तहँ ते मलिहाबाद में, आय संत सिरताज। 
रामायन निज कृत दिए, त्रजवल्लम भटराज ॥ ६७॥ 
पुनि अनन्य माधत्र मिले, कोटरा ग्रामहिं जाय। 
माता प्रति सिच्छा सने, भगति दिए बतलाय ॥ ६८ ॥ 
पुनि जाय बिदूर में रैनि बसे। सरि मज्त पाँक़ में जाइ धँसे ॥ 
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गहि बाँह निकारेड जन्हुसुता | तन तायो जरा न रही जु बुता ॥ 
तहँ ते चलि जाय सँडील परे। गोरी संकर ग्रह साथ धरे॥ 
कहे या घर में लीन्हे जनम पखा | मनसूखा स्वयं श्री कृुल्न सखा ॥ 
कछु काल गए सोइ जन्म घरयो | बंसीधर ताकर नाम परयो ॥ 
कवि भो मुनिवर उपदेस कियो। पख रास सने तनु त्याग दियो ॥ 
तहि व्योम बिमान पै जात लख्यो । हलवाई ससिद्ध प्रवीन मख्यों ॥ 
सत्संगिन देखि निहाल भए | उपदेस सनातन पूर लण॥ 
दोहा--संडीले ते मुनि चले, मग ठाकुर छितिपाल। 
नमन कियो नहिं मद मतो, तुरत भयो कंगाल ॥६६॥ 
सोरठा--विप्रन॒ किय अपमान, ताते ते निरधन भण। 


न किय सनमान, सखी भए धन बंस लहि ॥१६॥ 
दोहा--जुरै जुलाहे भेंट धरि, लेंहे बिपल धन धान्य। 


पहुँचे नेमिष बन मुनी, सब तंत्र सम्मान्य ॥७०॥ 

सोधि सकल तीरथ थपे, किय त्रयथ मास निवास। 

मिले पिहानी के सकुल, संवत लगु उनचास ॥७१॥ 
खेराबाद को सिद्ध प्रवीन घरे। मुनि आपुई जोग ते जाइ परे॥ 
करि ताहि निहाल चले मिसरिष | संग में बनखंडि दुचारिक सिष ॥ 
पुनि नाव चढ़े सख सों बिचरे | पुर राम सने तुरते उतरे॥ 
नप सेवक टंटा बेसाहि रहे। सब माल मता तजि राह गहें॥ 
सिंहराम सनो पग दोरि गद्यो। करिके सु विनय पद टेकि र्यो ॥ 
तब लौटि परे तिस धाम बसे | हनुमंतहिं. थापि तहाँ बिलसे ॥ 
वंसीबट नाम धरयो वटरय | मगसर सदि पंचमी रास रचय ॥ 
वृंदावन में तहोँ ते जु गए। स॒ठि राम सधाट पे बास लए ॥ 
बड़ धूम मचो सुचि संत घरे। मनि दरसन को नर नारि जुरे॥ 
दीहा--स्वामी नाभा ढिग गए, ते किय बहु सम्मान। 

उच्चासन पघराइ मनि, पूजे सहित विधान ॥७२॥ 

विप्र संत नाभा सहित, हरि दरसन के हेत। 

गए गोसाईं मुदित मन, मोहन मदन निकेत ॥७३॥ 
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राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धनुबान। 
दरसन दिए सनाथ किय, भगत-बछल भगवान ॥<४॥ 
बरसाने में लीला सो व्यापि गई। मुनि आसन पै बढ़ि भीर भई | 
कछु कृसन उपासक देष भरे। धनुबान धरे पर मोह सरे॥ 
तिनको समुझाय सुतत्त्व महा। जन को प्रन राम न राख्यो कहा ॥' 
सुभ दच्छिन देस ते जात हतो । हरि मूरति अवधहिं थापन को ॥ 
बिस्लाम भयो जमुनातट पै। लखि मूरति मोहे विप्र उदे॥ 
सो चहो हरि विग्रह बाई थपै | ब्रिनती किय जाय गोसाइहि पै ॥. 
न उठाए उठे जब सो प्रतिमा। तब थापित कीन्‍्ह तहें जिजिमा ॥ 
तिसु नाम कोसिल्या-नंदन जू। मुनिरान धरै जग बंदन जू॥' 
नंददास कनोजिया प्रेम मढ़े। जिन सेस सनातन तीर पढ़े॥ 
सिच्छा गुरु बंधु भए तेहिते। अति प्रेम साँ आय मिले यहि ते ॥. 
दोहा--हित सुत गापीनाथ प्रति, महिमा अवध बखानि। 
जेहि नहिं ठाँतव ठिकान कहूँ, तिनहिं बसावत आनि ॥७४॥ 
फेरि श्रमनिया दिए पुन, सखरा ताहि बताय। 
हलवाई बनिकन सदन, बालकूस्न  दिखराय ॥७६॥ 
सोरठा--इमि लीला दरसाय, भगतन उर आनंद भरि | 
चित्रकूट महँ जाय, किए कछुक दिन बास तहँ ॥१७॥ 
सतकाम सुविप्र गोसाईं लगे । दीच्छाहित आयो सुत्रत्ति जगे ॥ 
लखि कासविकार न सिष्य किए । टिकिगो तहेँ सो हठ ठानि हिए ।॥ 
जब रात में रानि कदंब लता। आइ तासु विलोकन सुंदरता॥ 
तिन दीपक बाति बढ़ाइ लियो। लखिके मुनि सुंदर सीख दियो ॥ 
सो त्रिप्र लजाय के पाँय परयो। करिके मुनि छोह बिकार हर्यो ॥ 
घुनि विप्र दरिद्र महा जलपा। मंदाकिनि डूबन हेतु चला ॥' 
तिसु प्रान बचावन हेतु रिषय । सुठि दारिद मोच सिला प्रगटय ॥ 
पुनि साहि खास पठायड जू। मुनिराजहिं दिल्ली बुलायउ जू।; 
दोहा--चले जमुन॒ तट नप तिलक, साधु कियो सरनाम । 
राधा बल्लम भगति दिय, रीमे स्यामा स्याम ॥७७॥ 
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सोरठा-उड़छै केसवदास, प्रेत हतो घेरेड मनिहिं । 

उधरे ब्रिनहि प्रयास, चढ़ि विमान स्वर्गहिं गयो ॥१८॥ 
चरत्रारि के ठाकुर की दुह्ता। जिस सुंदरता पै जग मुहिता ॥ 
इक नारिहिं ते तिस व्याह भयो। जब जानेउ दारुन दाह भयो ॥ 
बर की जननी जनमाबत ही। सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कही ॥ 
अनुकूलहि साज समान कियो। जे जानत भे तिहि पूजि दियो॥ 
यहि कारन धोखा भयो बहुतै। अब रोब्रत मींजत हाथ सबै॥ 
तिन घेरे दया लगि संत हिए | तिस हेतु नवाहिक पाठ किए ॥ 
विश्राम लगायो सो जानिय जू। तिस, सब्द प्रथम यह आनिय जू॥ 
हिय, सत, अरू कीन्हरु स्याम लगा | ओऔ राम सैल पुनि हारि पगा ॥ 
कह मारुत सत, जहाँ तहूँ, पुन्यं | इति पाठ नवाहिक ठाम अय॑ ॥ 

दोहा--नारी ते नर होइ गयो, करतहि पाठ विराम । 

पुलकित जय तुलसी कहे, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥ 

तहँँ ते पँचयें दिन मुनी, पहुँचे दिल्ली जाय। 

खबरि पाय तुरतहिं नृपति, लिय दरबार बुलाय ॥ ७६॥ 

दिल्लीपति बिनती करी, दिखरावहु करमात। 

मुकरि गए बंदी किए, कीन्हे कषपि उत्पात ॥ ८० ॥ 

बेगम को पट फारेझ, नगन भई सब बाम | 

हाहाकार मच्यों महल, पटको नृपहिं धड़ाम | ८१ ॥ 

मनिहिं मक्त ततछन किए, छमापराध. कराय। 

बिदा कीन्ह सनमान जुत, पीनस पे पधराय ॥ ८२ ॥ 
चलि दिल्ली ते आए महावन में | निसि बास किए जु अहीरन में ॥ 
इक ग्वार भगीरथ पे दुरिगे। तेहि सिद्ध सुसंत बनावत भे॥ 
द्सएँ दिन ओधहिं आय रहे। भरि पाख तहाँ सुसताय रहे | 
 हरिदास सुभक्त सुगीत रयो। तेहि माँ कछु सब्द असद्ध भयो॥ 
सधराए मनी पे न बोध भयो। तिस कीत्तन में अवरोध भयो ॥ 
सपने मुनी ते रघुबीर क्यो । नहिं सद्ध असद्ध सभाव गद्यो।॥ 
जब जाइ मुनि तिस भाव भरो। जस गावत हो तस गाया करो ॥ 
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सुनि बालचरित्र अनंदित हो। म॒नि तुष्ट किए सुपटंबर दे ॥ 
दोहा--देव मरारी भेंट मिलि, सहित मलूकादास । 
पहुँचे कासी स॑ रिषय, किए अखंड निवास ॥ ८३ ॥ 
सुचि माघ में गंग नहाय हते। सरि भीतर मंत्र महा जपते॥ 
तन वृद्ध सो काँपत रोम अड़े | गनिका रहे देखत तीर खड़े॥ 
कढ़िक मनि सींचेड वल्ल धरे। दुइ बंद सोई गनिका पे परे॥ 
वेस्था मन में निरवेद जगो। बहु दृश्य निरय दिखरान लगो॥ 
सब पाप प्रपंच ते दूर भगी। उपदेस ले हरिगुन गान लगी ॥ 
हरिदत्त सु विप्र दरिद्र महा। तिसु गंग के पार में बास रहा ॥ 
मुनि के ढिग आय विपत्ति कही | जस दीन दसा घर केर रही ॥ 
ऋषि अस्तुति गंग बनाय करी । सुरसरि दे भूमि विपत्ति हरी॥ 


दोहा--निंदक मुनि अरु भगतिपथ, भुलई साहु कलार । 
निधन भयउ टिकठी धरे, लेगे फूकनहार ॥ ८४ ॥ 
तासु तिया रोबत चली, मुनि ढिग नायउ सीस | 
सदा सोहागिन रहहु तुम, मनिवर दीन्ह असीस ॥ ८५ ॥ 
बिलखि कही सो निज दसा, सव मनि लिए मँगाय | 
चरनामृत मख देइके, तुरते दिए जियाय ॥ ८६॥ 


तेहि बासर ते मनि नेम लिए | अरु बाहिर बैठब त्यागि दिए ॥ 
रहे तीन कुमार बड़े सुकृती। म॒नि चरनन में तिनकी भगती॥ 
रिषि केस रहयो मनिकनिंका पै। बिसुनाथ के मंदिर सांति पदे॥ 
अनपूनों से दाता दीन रहे। रहनी गहनी सम साम गहे।॥ 
मुनि दरसन को नित आबत जू। चरनोदक ले घर जाबत जू॥ 
पहिचानि सुप्रीति मनी तिनकी । सुचि टेक विवेक समीचिन की ॥ 
तिनके हितही बहिरायेँ मनी । देके दरसन भितरायेँ पुनी ॥ 
सब दरसक बूंद चबाव करें। सनि पे पछूंपात को दोष धरें॥ 
दिन एक परीच्छा लीन मुनी। बहिराए नहीं सोइ भाव गुनी ॥ 
तन तीनिउ ता छिन त्यागि किए | चरनोदक जीोबन दान दिए॥ 
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दोहा-सोरह से उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर । 
पूरन आयू . पाइके, टोडर तजै सरीर ॥ ८७॥ 
मीत तरह में तीन दिन, दुखित भए मुनि धीर । 
समुमि समुभि गुन मीत के, भरयो बिलोचन नीर ॥ ८८ ॥ 
पाँच मास बीते परे, तेरस सुदी कुआर। 
युग सुत टोडर बीच मुनि, बाँटि दिए घर बार ॥ ८६॥ 
नख सिख कता आसु कवि, भीषमसिंह कनगोय | 
आयो मुनि दरसन कियो, त्यागेड तन हरि जोय ॥ ६० ॥ 
गंग कहेउ हाथी कबन, माला जपेड सुजान। 
कठमलिया वंचक भगत, कहि सो गयो रिसान ॥ ६१॥ 
छमा किए नहिं स्राप दिय, रंगे सांति रस रंग। 
मारग में हाथी कियों, कपटि गंगतन भंग ॥ ६२॥ 
कवि रहीम बरत्रा रचे, पठए मुनिवर पास। 
लखि तेइ सुंदर छंद में, रचना किए प्रकास ॥ ६३॥ 
मिथिला में रचना किए, नहछू मंगल दोय। 
मुनि आआंचे मंत्रित किए, सुख पावें सब कोय ॥ ६४॥ 
बाहु पोर ब्याकुल भए, बाहुक रच सुधीर । 
पुनि विराग संदीपनी, रामाज्ञा सकुनीर ॥६५४ ॥ 
पूत्र रचित लघु ग्रंथननि, दोहराए मुनि धीर। 
लिखवाए सब आन ते, भो अति छीन सरीर ॥ ६६॥ 
जहाँगोर आयो तहाँ, सत्तर संबत बीत। 
धन धरती दीबो चहै, गहे न गुनि विपरीत ॥ ६७॥ 
बारब्रन को चर्चा भई, जो पटु बागविलास | 
बुद्धि पाइ नहिं. हरि भजे, मुनि किय खेद प्रकास ॥ ६८॥ 
अवधपुरी को चोहड्हिं, अवधवासि प्रिय जानि । 
हृदय लगाए प्रमबस, रामरूप  तेहि मानि॥ ६६॥ 
सिद्ध बूंद गिरिनार के, नभ ते उतरे आय। 
'करि दरसन पुलकित भएण, प्रस्त किए सतिभाय ॥. १०० ॥ 
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जोग न भगति न ग्यान बल, केवल नाम अधार | 
मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरिनार॥ १०१॥ 
सोरठा--तुम्िं न व्यापे काम, अति कराल कारन कवन | 
कदिय तात सुखब्राम, जगो प्रभाव कि भगति बल ॥ १६ ॥ 
दोहा--बैठि रहे सुनि धाट पर, जुरै लोग बहुताय। 
आयो भाट सचंद्रमनि, तिनय कियो परि पाय ॥ १०२ ॥ 


सवेया' 
पन दो इक भोग विषय अरुकान अब जो रहो सो न खसाइय जू | 
“ अबलों सब इंद्रिन लोग हँस्‍यो अब तो जनि नाथ हँसाइय जू ॥ 
मद मोह महा खल काम अनी मम मानस ते निकसाइय जू। 
'रघुनंदन के पद के सदके तुलसी मोहि कासी बसाइय जू ॥ १ ॥ 
दोद्या--विनय सुनत पुलकित भए, कहि रिषिराज महान। 
बसहु सुखेन इते सदा, करहु राम गुन गान ॥ १०३ ॥ 
हत्यारा ढिग. आयऊ, विप्र चंद तिसु नाम। 
दूर ठाढ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०४ ॥ 
इष्ट नाम सुनि मगन भे, तुरत लिए उर लाय। 
आदर जुत भोजन दिए, हरषि कहे रिपिराय ॥ १०४ ॥ 
तुलसी जाके मखनि ते, धोखेहु निकसे राम । 
ताके पग की पैतरी, मेरे तन को चाम ॥ १०६ ॥ 
समाचार व्याप्यो तुरत, बीधिन बीथिन माँफ। 
ग्यानी ध्यानी विप्र भट, सुधी जुरै भई साँक ॥ १०७॥ 
केसे घातक शुद्ध भो, कहिए संत महान। 
कहे जु नाम प्रताप ते, बाँचहु वेद पुरान ॥ १०८ ॥ 
कह्यौलिख्यो तो है सही, होत न पै विश्वास। 
मन माने जाते कहिय, सोइ कत्तेव्य प्रकास ॥ १०६॥ 
कह्दे जो सिब्र को नादिया, गद्दे तासु कर ग्रास। 
तब तो निश्चय उपजही, सब के मन बिस्‍्वास ॥ ११० ॥ 
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म॒नि प्रसाद ऐसहि भयो, चहूँ दिसि जय जयकार | 
निदक माँग छमा सब, पग परि बारंबार ॥ १११॥ 
राम नाम दिन भर रटे, लोभ विवस मुनि थान । 
साँक समय तेहि विग्र कहँ, द्रव्य देत हनुमान ॥ ११२॥ 
राम दरस हित कमलभव, हठेउ कहेउ मनिराय। 
तरू ते कूदि त्रिसूल पे, दरस लेहु किन जाय ॥११श॥ 
गाड़ि सूल अरु विटप चढ़ि, हिम्मत हारेड पात। 
लखेउ पद्चाहीं बीर इक, अस्व चढ़े मग जात ॥ ११४ ॥ 
पूछेड मम॑ कहेउ कथा, सो चढ़ि विटप तुरंत । 
कूदेड उर बिस्वास धरि, दीन्द दरस भगवंत॥ ११५॥ 
अंत समय हनुमत दिए, तत्त्व ग्यान को बोध । 
राम नाम ही बोज है, सृष्टि वृष्छ नयग्रोध ॥ ११६॥ 
पर प्रस्थान की सुभ घड़ी, आयो निकट बिचारि | 
कहेउ प्रचारि मुनीस तब, आपन दसा निहारि॥ ११७॥ 
रामचंद्र जस बरनिके, भयो चहत अब मोन | 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन ॥ ११८॥ 
संबत सोरह से असी, असी गंग के तीर। 
सावन सस्‍्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यों सरीर ॥ ११६॥ 
मूल गोसाइंचरित नित, पाठ करे जो कोय | 
गारा सित्र दनुमत कृपा, राम परायन होय ॥ १२० ॥ 
सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास | 
विरच्यो यहि निज पा: हित, बेनीमाधवदास ॥ १२१ ॥ 
इति श्री वणीमाधवदास कृत मूलगोसाईंचरित समाप्तम्‌। श्री 
शांडिल्य गोत्रोत्पन्न पंक्तिपातनन त्रिपाटी रामरक्ष मणि 
रामदासेन तदात्मजन च लिखितम । मिति बिजया 
दशमी संवत्‌ १८४८ शभ्रगुवासरे ॥ 
[ नागरोप्रच रिणी पत्रिका भा? ७सं० ४ 
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